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| श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
वेदन 
निवेदन 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव. त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव' त्वमेव सर्वे मम देवदेव ॥ 


मूकं करोति वाचाछं पहुं लङ्घयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं चन्दे' परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 


योगदर्शन एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण और साधकोंके लिये परम 
उपयोगी शात्र है | इसमें अन्य दरशनोंकी भाँति खण्डन-मण्डनके 
लिये युक्तिबादका अवलम्बन न करके सरलतापूर्वक बहुत ही कम 
झब्दोमिं अपने सिद्धान्तका निरूपण किया गया है । इस प्रन्यपर 
अबतक संस्कृत, हिन्दी और अन्यान्य भाषाओंमें बहुत भाष्य 
और टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं । भोजवृत्ति और व्यासमाष्यके 
अनुवाद भी हिन्दी-भाषामें कई स्थानोंसे प्रकाशित हो चुके हैं। 
इसके सिवा 'पातञ्जल्योगप्रदीप! नामक ग्रन्थ खांमी ओमानन्दजीका 
लिखा हुआ मी प्रकाशित हो चुका है; इसमें ब्यासभाष्य और 
भोजद्ृत्तिके सिवा दूसरे-दूसरे योगविषयक झाखोंके भी बहुत-से 
प्रमाण संग्रह करके एबं उपनिषद्‌ और श्रीमद्भगबद्गीतादि सद्ग्न्थोके 
तथा दूसरे दर्शनोंके साथ भी समन्वय करके ग्रन्थको बहुत 
ही उपयोगी बनाया गया है । परन्तु ग्रन्थका विस्तार अधिक है 
और मूल्य अधिक होनेके कारण सर्वसाधारणको सुलम भी नहीं 
है । इन सब कारणोंको विचारकेर करीब दो वर्ष पहले पूज्यपाद 


भाईजी श्रीजयद्याळजीकी आज्ञासे मैने इसपर यह “साधारण हिन्दी- 
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भापाटीका? छिखनी आरम्भ की थी | टीका थोडे ही दिनोंमें लिखी 
जा चुकी थी, परन्तु उसी समय 'कल्याणःके उपनिषदङ्कका .निकालना. 


निश्चय हो गया; अतः ईशाबास्योपनिषदूसे लेकर खेताश्वतरीपनिषद्‌ 


तक नौ उपनिपदोंकी टीका लिखनेका भार मुझपर आ पडा । इस 
कारण योगदर्शनकी टीकाका संशोधनकार्य नहीं हो सका एवं 
प्रेसमें भी छापनेके लिये अवकाश नहीं रहा | इसके सिवा और 
भी व्यापार-सम्वन्धी काम हो गये, अतः प्रकाशनकायमें विलम्ब 
हुआ । इस समय सरकारका कागजोंपरसे कंट्रोल उठ जानेसे एवं 
प्रसमें भी'छपाईके लिये कुछ अवकाश मिल जानेसे यह टीका 
प्रकाशित की जा रही है । | 

यह तो पाठकगण जानते ही होंगे कि मैं न तो विद्वान्‌ हूँ 
और न अनुभवी ही । अतः योगदर्शन-जेसे गम्भीर शाख्पर टीका 
लिखना मेरे-जैसे अल्पक्ञ मनुष्यके लिये सवंथा अनधिकार चेष्टा 
है । तथापि मैंने इसपर अपने और मित्रोंके सन्तोषके लिये जेसा: 
कुछ समझमें आया, बैसा लिखनेकी ध्ृष्टता की है । इसके ल्यि 
अनुभवी विद्वान्‌ सजनोसे साजुत्तय प्रार्थना है कि इस टीकामें जहाँ 
जो त्रुटियाँ रह गयी हों, उनकी सूचना देनेकी कृपा करें, ताकि 
दूसरे संस्करणमें आवश्यक सुधार किया जा सके | 

समाधिपाद 

इस ग्रन्थक्रे पहले पादमें योगके लक्षण, खरूप और उसकी 
प्रातिके उपायोंका वर्णन करते हुए चित्तकी दृत्तियोंके पाँच भेद | 
और उनके लक्षण. बतढाये गये हैं । वहाँ सूत्रकारने निद्राको भी | 
चित्तकी वृत्तिविशेषके | अन्तगेत माना है ( योग० १ | १०) 
अन्य दर्शनकारोंकी भाँति इनकी मान्यतामे निद्रा बृत्तियोंका अभाव- 


(६६७) 


रूप अवस्थाविशेष नहीं है। तथा विपर्ययवृत्तिका लक्षण करते 
समय उसे मिथ्याज्ञान बताया है । अतः साधारण तौरपर . यही 
समझमे आता है कि दूसरे पादर्मे 'अविद्या'के नामसे जिस प्रधान 
क्लेशका वर्णन किया गया है ( योग० २ । ५ ) वह और चित्तकी 
विपर्यय-वृत्ति--दोनों एक ही है, परन्तु गम्भीरतापूर्वक विचार 
करनेपर यह वात ठीक नहीं माळम होती । ऐसा माननेमें जो-जो 
आपत्तियाँ आती हैं, उनका दिग्दर्शन सूत्रोंकी टीकामें कराया गया 
है ( देखिये योग० १ । ८; २। ३, ५ की टीका ) । दृश और 
दर्शनकी एकतारूप अस्मिता-क्लेशके कारणका नाम “अविद्या? है 
( योग० २ । २४ » वह अस्मिता चित्तकी कारण मानी गयी हे 
( योग ३। ४७; ४। ४ )। इस परिस्थितिमें अस्मिताके 
कार्यरूप चित्तकी बृत्ति अस्मिताकी भी कारणरूपा अविद्या केसे हो 


सकती है--यह विचारणीय विषय है । 


इस पादके सतरहवें और अठारहवें सूत्रोंमे समाधिके लक्षणोंका 
वर्णन बहुत ही संक्षेपमें किया गया है, उसके बाद इकतालीसवेंसे 
लेकर इस पादकी समाप्तितक इसी बिषयका कुछ विस्तारसे पुनः 
वर्णन किया गया है; परंतु विषय इतना गम्भीर है कि समाधिकी 
चेसी स्थिति प्राप्त कर लेनेके पहले उसका ठीक-ठीक भाव 
समझ लेना बहुत ही कठिन है । मैंने. अपनी साधारण बुद्विके 
अनुसार उन सूत्रोंकी टीकामें विषयको समझानेकी चेष्टा की है, 
किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इतनेसे ही पाठकोंको सन्तोष 
हो जायगा; क्योंकि सून्रकारने आनन्दानुगत और अस्मितानुगत 


. “समाधिका स्वरूप यहाँ स्पष्ट शाब्दोमे नहीं बताया, इसी प्रकार 
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(७७७४) 

ग्रहण और ग्रहीताविषयक 'समाधिका विवेचन भी. स्पष्ट शाब्दोमे 
नहीं किया; अतः. विषय बहुत ही जटिल हो गया है । यही कारण 
है कि बड़े-बड़े टीकाकारोंका संग्रज्ञाससमाधिके खरूपसम्बन्धी 
विवेचन करनेमें मतभेद हो गया है, किसीके भी निर्णयसे पूरा 
सन्तोष नहीं होता। मैंने यथासाध्य पूर्वापरके सम्बन्धकी सङ्गति 
बेठाकर बिषयको सरल बनानेकी चेष्टा तो की है, तथापि पूरी बात 
तो किसी अनुभवी महापुरुषके कथनानुसार श्रद्धापूर्वक अभ्यास 
करनेसे बैसी स्थिति प्राप्त होनेपर ही समझमें आ सकती है और 
तभी पूरा सन्तोष हो सकता है, यह मेरी धारणा है । 


प्रधानतंया योगके तीन भेद माने. गये हैं--एक 
सविकल्प, दूसरा निर्विकल्प और तीसरा निर्बीज । इस पादमें 
निर्बीज समाधिका उपाय प्रधानतया पर-वैराग्यको बताकर 
( योग० १ । १८) उसके बाद दूसरा सरल उपाय ईश्वरकी 
शरणागतिको बतलाया है ( योग० १ । २३ ), श्रद्धा आस्तिक 
साधकोंके लिये यह बड़ा ही उपयोगी है । ईश्वरका महत्त्व 
खीकार कर लेनेके कारण इनके सिद्धान्तमें साधारण वद्ध और 
मुक्त पुरुषोंकी ईश्वरसे भिन्नता तथा अनेकता सिद्ध होती है । 
योगदर्शनकी तात्त्विक मान्यता प्रायः सांख्यशाल्से मिळती-जुळती 
है । कई लोग यद्यपि सांख्यशासत्रको अनीश्वरवादी बतलाते हैं, परन्तु 
सांख्यशात्रपर भढीमाँति विचार. करनेपर यह कहना ठीक 
माळूम नहीं होता; क्योंकि सांख्यदर्शनके तीसरे पादके ५६वें 
और ५७ वें सूत्ोमें स्पष्ट ही रथवरकी साधारण पुरुषोंकी अपेक्षा 
विशेषता खीकार की गयी है । अतः सांख्य और योगके तात्त्विक 
बिवेचनमें वर्णनशैलीके अतिरिक्त और कोई मतभेद प्रतीत नहीं होता । 


( <) 


उपर्युक्त तीन भेदोंमेंसे संग्रज्ञातयोगके दो'भेद हैं | उनमें जो 
सविकल्प योग है, वह तो पूर्वावस्था है, उसमें विवेकज्ञान नहीं होता । 
दूसरा जो निर्विकल्प योग है, जिसे निर्विचार समाधि भी कहते हैं, 
वह जब निर्मल हो जाता है ( योग० १ । ४७ ), उस समय 
उसमें विवेकज्ञान प्रकट होता हैं; वह वित्रेकज्ञान पुरुषख्यातितक 
हो जाता है ( योग० ३ | ३५), जो कि पर-बैराग्यका हेतु है 
( योग० १ । १६) । तथा प्रकृति और पुरुषके वास्तविक 
खरूपका ज्ञान होनेके साथ ही साधककी समस्त गुणोंमें और 
उनके कार्यम आसक्तिका सर्वया अभाव हो जाता है । उससे 
चित्तमें कोई भी वृत्ति नहीं रहती, यह सर्ववृत्तिनिरोधेरूप निर्बीज 
समाधि है ( योग० १ | ५१ ) । इसीको असंप्रज्ञातयोग तथा धर्ममेघ 
समाधि ( योग० ४ । २९ ) भी कहते हैं, इसकी विस्तृत व्याख्या 
यथास्थान की गयी है । निर्बीज समाधि ही योगका अन्तिम लक्ष्य 
है, इसीसे आत्माकी खरूपग्रतिष्ठा या यों कहिये कि कैवल्यस्थिति 
होती हैं (योग० ४ । ३४) | 

निरोध-अवस्थामें चित्तका या उसके कारणरूप तीनों गुणोंका 
सर्वथा नाश नहीं होता; किन्तु जड-प्रकृति-तत्तसे जो चेतन- 
तत्का अविद्याजनित संयोग है, उसका सवथा अभाव हो जाता है | 

 साधनपाद 

इस दूसरे पादमं समस्त दुःखोंके कारण अविद्यादि पाँच 
शोको बताया गया है; क्योंकि इनके रहते इए मनुष्य जो कुछ 
कर्म करता है, वे संस्काररूपसे अन्त;करणमें इकट्टे होते रहते हैं 
उन संस्कारोके समुदायका नाम ही कर्माराय है | इस कर्माशयके . 
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कारणभूत क्लेश जबतक रहते हैं, तबतक जीवको उनका फल 
भोगनेके लिये नाना प्रकारकी योनियोंमें बार-बार जन्मना और. 
मरना पड़ता है एवं पापकर्मका फल भोगनेके लिये घोर नरकोंकी 
यातना भी सहन करनी पड़ती है । पुण्यकर्मॉका फल जो अच्छी, 
योनियोंकी और सुखभोगसम्बन्धी सामग्रीकी प्राप्ति है, वह भी 
विवेककी दृष्टिसे दुःख ही है ( योग० २ | १५); अतः समस्त 
दुःखांका सर्वथा अत्यन्त अमाव करनेके ल्यि छेशोंका मूलोच्छेद 
करना परम आवश्यक हैं | इस पादमें उनके नाशका उपाय निश्चल 
और निर्मल विवेकज्ञानको ( योग० २ | २६ ) तथा उस विवेक- 
ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय योगसम्बन्धी आठ अङ्गोंके अनुष्ठानको 
( योग० २ २८ ) बताया है । इसलिये साधकको चाहिये कि 
बताये हुए योगसाधनोंका श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करे । 
विभूतिपाद 
इस तीसरे विभूतिपादमें धारणा, ध्यान और समाधि--- इन 
तीनोंका एकत्रित नाम 'संयम? बतलाकर भिन्न-भिन्न ध्येय पदार्थोमे 
संयमका भिन्न-भिन्न फल बतलाया है, उनको योगका महत्त्व, सिद्धि 
और विभूति भी कहते हैं | इनका वर्णन यहाँ ग्रन्यकारने समस्तः 
ऐश्वयमें वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये ही किया है | यही कारण है. 
कि इस पादके सैँतीसत्र, पचासवें और इक्यावनवेंमें एव चौथे 
पादके उन्तीसवें सूत्रमें उनको समाधिमें विघरूप बताया है । अतः 
साधकको भूलकर भी सिद्धियोके प्रलोमनमें नहीं पड़ना चाहिये | 
केवल्यपाद 
, इस चौथे पादमें केवल्यपद प्राप्त करनेयोग्य चित्तके छरूप- 
का प्रतिपादन किया गया है ( योग० ४ | २२-२३, २६ )। 





( १० ) 
साथ ही योगदशनके सिद्धोन्तमें जो-जो झाङ्काएं हो सकती हैं, 
उनका समाधान किया गया है । अन्तमे धर्ममेध समांधिका वर्णन 
करके ( योग० ४ । २९ ) उसका फळ क्लेश और कर्मोका 
सर्वथा अभाव ( योग० ४ । ३० ) तथा गुणोंके परिणाम-क्रमकी 
समाप्ति अर्थात्‌ पुनर्जन्मका अभाव बताया गया है (योग० ४1 २२ ) 
एवं पुरुषको मुक्ति प्रदान करके अपना कर्तव्य पूरा कर चुकनेके 
कारण गुणोंके कार्यका अपने कारणमें विळीन हो जाना अर्थात्‌ 
पुरुषसे सर्वथा अलग हो जाना गुणोंकी बोवल्य-स्थिति और उन गुणोसे 
सर्वथा अलग होकर अपने रूपमें प्रतिष्ठित हो जाना पुरुषकी कैवल्य- 
स्थिति बतलाकर ( योग० ४ | ३४ ) ग्रन्थकी समाप्ति की गयी है |. 

विशेष वक्तव्य.  .. : 

इस प्रकार इस ग्रन्थमें बहुत ही थोड़े शाब्दोमे आत्मकल्याण- 
के बहुत ही उपयोगी और प्रत्यक्ष उपाय बताये गये हैं । 

पाठकोंको चाहिये कि ग्रन्थका रहस्य समझनेके लिये उसे 
आद्योपान्त पढ़कर उसपर त्रिचार करें | जिस किसी बिषयका वर्णन 
प्रकारान्तरसे कई जगह हुआ हो, उसके समी स्थलोंपर दृष्टि डांडकर 
पूर्वापरके विरोधाभासको मिटाकर उसकी संगति बेठावें | जबतक 
अपने मनमें पूरा संतोष न हो जाय तबतक उसकी खोज करते 
रहें | दूसरे टीकाकारोने उसकी संगति किस प्रकार लगायी है, 
वतमान अनुभवी सुज्ननोका उस विषयपर क्या कहना है. और मूल- 
ग्रन्यसे सरलतापूवक विना किसी प्रकारकी खींचतानके क्या भाव 


झलकता है- इन सव वार्तोपर गम्भीरतापूर्वक विचार करनेपर 
समाधान हो सकता है | | ऱ्य 


( ११`) 

जैसे विवेकज्ञानका खरूप, उसके अवस्थामेद और फल आदि- 
का: आशय समझना हो तो प्रथम पादके ४८ और ४९, द्वितीय 
पादके २६से २८, तृतीय पादके ३०५ २६, ४९% ०९, ७३, 
और. ५४ तथा चतुर्थ पादके २५, २६ और २९--ईन सब 
सूत्रोंकी सम्मुख रखकर उनपर विचार करना चाहिये । यदि अविद्या- 
के खरूपका निर्णय करना हो तो प्रथम पादके ८, द्वितीय पादके 
३, ४, "५ १२१ २४ और २५ तथा चतुर्थ पादके ११, 
२८ और ३०---इन सब सूत्रोंको सामने रखकर विचार करें | एवं यदि 
समाधिके खरूपको उसके अवान्तर भेदोंसह्दित भलीभॉति समझना 
हो तो प्रथम पादके १७से २२ और ४१से ५१, तृतीय 
पादके ३, ९ से १२, ३०५ २७, ४४, ४७, ४९ और ५० 
तथा चतुर्थ पादके १, २९, ३०, ३२ और ३४--इन सत्र 
सूंत्रांपर दृष्टिपात करके गम्भीरतापूर्वक मळीमाँति विचार करना 
चाहिये । इसी प्रकार अन्यान्य ग्रसङ्गोंका विवेचन करते समय 
मी तद्विषयक समस्त सूत्रोपर ध्यान देना चाहिये । ऐसा करनेसे 


ग्रन्यका आशय समझनेमें बड़ी सुगमता होती है, यह मेरा 


अनुमान है । म 


इस ग्रन्थमें पुरुषविशेष ईश्वरका प्रतिपादन करके उसकी 
शरणागतिकों आत्म-साक्षात्कारका कारण बताया है, परन्तु उस 
ईश्वरको जाननेका कोई मिन्न साधन नहीं बताया गया । इससे यह 
अनुमान किया जा सकता है कि वहाँतक न तो मन-बुद्धि आदि 
प्राकृत तस्ोंकी पहुँच है और न उस कित पुरुषकी ही । वह 
एकमात्र प्रकृतिसे अळग विशुद्ध आत्मतत्तसे ही प्रत्यक्ष किया जा 
सकता है; जैसा कि खेताश्वतरोपनिषद्में कहा है-- 





,( १२ ) र 
' 'यदा55त्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत । 
अजं धुव स्वतत्त्वेविंशुद्ध ज्ञात्वा देवं सुच्यते. सर्वपाशों: ॥ 
5 । (२। १५.) 
जब योगी यहाँ दीपकके सददा ( प्रकाशमय. ) आत्मतत्तक्े 
" द्वारा ब्रह्मतत्तको भळीमाँतिः प्रत्यक्ष देख ,लेता.,हे, उस: समय वह 
उस अजन्मा, निश्चल, समस्त तत्त्वोंसे: विशुद्ध .परमदेव. परमात्माको 
जानकर सब बन्धनोसे सदाके लिये' छूट जाता हैं.।? | 
कोई भी सच्चा सम्बन्ध सजातीय तत्त्वो ही हो सकता है 
'विजातीयसे नहीं | ईश्वरका संजातीय तत्त्व आत्मा ही है; अतः उसीसे 
उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है, अन्य जड तत्तवोसे नहीं | 


इस शासनम प्रकृतिके चौबीस भेद एवं आत्मा और ईश्वर-इस 
प्रकार कुछ छब्वीस तत्त्व माने गये हैं; उनमें प्रकृति तो जड और 
परिणामझील हैं अर्थात्‌ निरन्तर परिवर्तन होना उसका धर्म है तथा 
'मुक्त पुरुष और ईर्वर--ये दोनों नित्य, चेतन, खग्रकाश,* असङ्ग, 
देशकालातीत, सवथा निर्विकार और अपरिणांमी हैं । प्रकृतिर्मे बॅधा 
डुआ पुरुष अल्पज्ञ, सुखदुःखोंका भोक्ता, अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म 
छेनेबाळा और देशकालातीत होते इए मी एकदेशो-सा माना गया है | 
इसके सिवा, योगशाखमें वर्णित साधनोंका प्राय उपनिषद्‌, 
ता, भागवत आदि सभी धमंग्रन्य समर्थन करते हैं | अतः प्रत्येक 


के इस. मरन्यमें बताये हुए साधनोंका श्रद्धापूर्वक सेवन 
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श्रीपरमात्मने नमः 


पातञ्जलयोगदशेन 


साधारणहिंदीमापाटीकासहित 


समाधिपाद- १ 


अथ योगानुशासनस्‌॥ १॥ 
“परम्परागत योगविषयक शास्त्र आरम्भ करते है ।' 
व्याख्या-इस सूत्रमें योगविषयक शास्न आरम्भ करनेकी प्रतिज्ञा 
करके योगसाधनकी कतेव्यता सूचित की गयी है ॥१॥ 
सम्बन्ध-इस प्रकार योगद्याखके वर्णनकी प्रतिज्ञा करके अब 
योगके सामान्य लक्षण बतलाते ह~ 
योगश्चित्तवृत्तिनिरोघः ॥ २॥ 
'चित्तकी वृत्तियोका निरोध( सवेथा रुक जाना) योग हे |? 
व्यार्या-इस ग्रन्थमें प्रधानतासे चित्तकी बृत्तियोंके निरोधको 
ही “योगः नामसे कहा गया है ॥२॥ 
पा० यो० द० १-- 





२ पातञ्जलयोगदशन 

सम्बन्ध-योगका सर्वोपरि फल बतलाते हैँ 

तदा द्रष्टुः खरूपेऽवस्थानम्‌ ॥२॥ 

“उस समय द्रष्टाकी अपने रूपमे स्थिति हो जाती हे!” 

व्याख्या-जब चित्तकी बृत्तियोंका निरोध हो जाता है, उस 
समय द्रष्टा ( आत्मा ) की अपने खरूपमें स्थिति हो जाती है; 
अर्थात्‌ वह कैवल्य अवस्थाको प्राप्त हो जाता है (योग० ४। ३४)।२। 

` सम्बन्ध-क्या चित्तवत्तियोंका निरोध होनेके पहले द्रष्ट अपने 
स्वरूपमें स्थित नहीं रहता “इसपर कहते हैं--- 
वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥४॥ 
“दुसरे समयमै ( द्रष्टा वृत्तिके रूपवाला-सा (रहता) द्द 


:_ व्याख्या-जवतक योगसाधनोंके द्वारा चित्तकी बृत्तियोंका 
निरोध नहीं हो जाता, तबतक द्रा अपने चित्तकी वृत्तिके- ही 


अनुरूप अपना खरूप समझता रहता है, उसे अपने वास्तविक 
खरूपका ज्ञान नहीं होता । अतः चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग अवश्य- 
क्तंव्य है ॥४॥ 


सम्बन्ध-चित्तकी वृत्तिया असंख्य होती हैं, अतः उनको 
' पाँच श्रेणियोंगें वॉटकर सूत्रकार उनका स्वरूप बतलाते है 
वृत्तयः पञ्चतय्यः क्रिष्टाक़िष्टाः ॥५॥ 


(उपर्युक्त ) किष्ट और अक्लिष्ट भेदोवाली दृत्तियाँ पाँच 
प्रकारकी होती है ।' 


व्याख्या-ये चित्तकी वृत्तियाँ आगे वर्णन किये जानेवाळे 


~ 
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लक्षणोंके अनुसार पाँच प्रकारकी होती हैं तथा हर प्रकारकी दृत्तिके 
दो भेद होते हैं । एक तो छिं यानी अविद्यादि छेशोंको पुष्ट 
करनेवाली और योगसाधनमें विध्नरूप होती है तथा दूसरी अक्लिष्ट 
यानी छेशोंका क्षय करनेवाली और योगसाधनमें सहायक होती है । 
इस रहस्यको भलीमाँति समझकर पहले अक्लिष्ट वृत्तियोंसे किष्ट 
बृत्तियोंको हटाकर फिर उन अक्लिष्ट इत्तियोंका भी निरोध करके 
योग सिद्ध करना चाहिये ॥५॥ | 

सम्बन्ध-उक्त पाँच प्रकारकी वृत्तियॉके लक्षणोंका वर्णन करनेके 
लिये पहले उनके नाम वतलाते हँ 


- प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥६॥ 

५ १) प्रमाण, (२) विपयंय, (३) विकल्प, ( ४ ) निद्रा, 
(५) स्सृति--(ये पाँच हैं ) |” | 

व्याख्या-इन पाँचोंके खरूपका वर्णन खयं सूत्रकारने अगले . 
` सूत्रेमि किया है, अतः यहाँ उनकी व्याख्या नहीं की गयी है ॥६॥ 

सम्बन्ध-उपर्युक्त पाँच प्रकारकी वृत्तियोंमेंसे प्रमाणवृत्तिके भेद 
बतलाये जाते हैं-- | 

प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥७॥ 

प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम--( ये तीनो ) प्रमाण हैं! 

व्याख्या-प्रमाणवृत्ति तीन प्रकारकी होती है, उसको इस 
प्रकार समझना चाहिये-- | 

( १ ) प्रत्यक्ष प्रमाण--बुद्धि, मन और इन्द्रियोके द्वारा 


४ पातअलयोगद्शन 


जाननेमें आनेवाले जितने भी पदार्थ हैं, उनका अन्तःकरण और 
इन्द्रियोंके साथ बिना किसी व्यवधानके सम्बन्ध होनेसे जो भ्रान्ति 
तथा संशयरहित ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष अनुमवसे होनेवाली 
प्रमाणबत्ति है जिन प्रत्यक्ष दशनोंसे संसारके पदार्थोकी क्षणमङ्गुरताका 
निश्चय होकर या सत्र प्रकारसे उनमें दुःखकी प्रतीति होकर ( योग० 
२। १५) मनुष्यका सांसारिक पदाथोंमें वेराग्य हो जाता है, 
जो चित्तकी वृत्तियोंको रोकनेमें सद्दायक हैं, जिनसे मनुष्यकी 
योगसाधनमें श्रद्धा और उत्साह बढ़ते हैं, उनसे होनेवाली प्रमाण- 
वृत्ति तो अकछिष्ट है | तथा जिन प्रत्यक्ष दशनोंसे मनुष्यको सांसारिक 
पदार्थ नित्य और सुखरूप प्रतीत होते हैं, भोगोंमें आसक्ति हो जाती है, 
जो वेराग्यके विरोधी भावोंको बढ़ानेवाले हैं, उनसे होनेवाली प्रमाण- 
वृत्ति छिष्ट है । 

( २ ) अनुमान प्रमाण--किसी प्रत्यक्ष दर्शनके सहारे 
युक्तियोंद्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थके खरूपका ज्ञान होता है, वह 
अनुमानसे होनेवाली प्रमाणवृत्ति है । जेसे धूमको देखकर अग्निकी 
विधमानताका ज्ञान होना, नदीमें बाढ़ आया देखकर दूर देशमें बृष्टि 
होनेका ज्ञान होना- इत्यादि | इनमें मी जिन अनुमानोंसे मनुष्यको 
संसारके पदार्थांकी अनित्यता, दुःखरूपता आदि दोषोंका ज्ञान होकर 
उनमें वेराग्य होतो है और योगके साधनोमें श्रद्धा बढ़ती है, जो 
आत्मज्ञानमे सहायक हैं, वे सब वृत्तियाँ तो अश्चिष्ट हैं और 
उनके विपरीत वृत्तियाँ क्लिष्ट हैं | 
(३ ) आगम प्रमाण--वेद, शात्र और आप्त (यथार्थ वक्ता) 
_ पुरुषोके वचनको “आगम? कहते हैं | जो पदार्थ मनुष्यके अन्त:करण 


er 
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और इन्द्रियोके प्रत्यक्ष नहीं है एवं जहाँ अनुमानकी भी पहुँच नहीं 
है, उसके खरूपका ज्ञान वेद, शात्र और महापुरुषोंके बचनोंसे 
होता है, वह आगमसे होनेवाली प्रमाणवृत्ति है । जिस आगम 
प्रमाणसे मनुष्यका मोगोंमें वेराग्य होता' है, ( गीता ५ । २२ ) 
और योगसाधनोंमें श्रद्धा-उत्साह बढ़ते हैं, वह तो अक्लिष्ट है; और 
जिस आगम-प्रमाणसे भोगोंमें प्रबृत्ति और योगसाधनोंमें अरुचि हो, 
जेसे खगलोकके भोगोंकी बड़ाई सुनकर उनमें और उनके साधनरूप 
सकाम कमॉमें आसक्ति और प्रबृत्ति होती है, वह छिंट है ॥७॥ 

सम्बन्ध --प्रमाणव॒त्तिके भेद वतलाकर अब विपर्ययवत्िके 
लक्षण बतलाते हैं--- 


विपयेयो मिथ्याज्ञानमतदरूपप्रतिष्ठस्‌ ॥८॥ 
जो उस वस्तुके खरूपमे प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा मिथ्या 


ज्ञान विपयंय है ।? 
व्याख्या-किसी भी वस्तुके असली खरूपको न समझकर 


उसे दूसरी ही वस्तु समझ लेना--यह विपरीत ज्ञान ही विपर्यय- 
वृत्ति है--जेसे सीपमें चाँदीकी प्रतीति । यह वृत्ति भी यदि भोगोंमें 
वैराग्य उत्पन्न करनेवाली और योगमार्गमें श्रद्धा-उत्साह बढानेवाली हो 
तो अल्लिष्ट है, अन्यथा छिष्ट है । | 

` जिन साधनोंसे यथार्थ ज्ञान होता है, उन्हीसे विपरीत ज्ञान 
भी होता है । यह मिथ्या ज्ञान भी कभी-कभी भोगोंमें वैराग्य करने- 
वाला हो जाता है । जेसे भोग्य पदार्थोकी क्षणभङ्गरताको देखकर, 
अनुमान करके या सुनकर उनको सथा मिथ्या मान लेना योग- 
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सद्ान्तके अनुसार बिपरीत इतति है, क्योंकि वे परिवर्तनशील 
| होनेपर भी मिथ्या नहीं हैं, तथापि यह मान्यता भोगोंमें वेराग्य उत्पन्न 
करनेवाली होनेसे अलि हैँ । 
कुछ महातुमात्रोके मतानुसार विपर्ययवृत्ति और अविद्या--दोनो ` 
एक ही हैं, परंतु यह युक्तिसङ्घत नहीं माळूम होता; क्योंकि अविद्याका 
नाश तो केवळ असंप्रज्ञात योगसे ही होता है (योग० ४ । २९-३० )) 
जहाँ प्रमागवृत्ति मी नहीं रहती । किंतु विपर्ययवृत्तिका नाश तो 
प्रमाणबृत्तिते ही हो जाता है । इसके सिवा योगशाक्ञके मतानुसार 
बिपर्यय ज्ञान चित्तकी वृत्ति है, किंतु अविद्या चित्तकी बृत्ति नहीं 
मानी गयी है; क्योंकि वह द्रश् और इश्यके खरूपकी उपलब्धिमें 
` हेतुभूत संयोगकी भी कारण है ( योग० २१ २३-२४ ) 
तथा अस्मिता और राग आदि छेशोंकी भी कारण है (योग० २।४)। 
इसके अतिरिक्त प्रमाणड़ततिमें विपर्ययवृत्ति नहीं है, परंतु रागद्वेषादि 
ऊशोंका वहाँ भी सद्भाव है, इसलिये मी बिपर्येयबृत्ति और अविद्याकी 
एकता नहीं हो सकती; क्योंकि विपर्ययवृत्ति तो कमी होती है 
और कमी नहीं होती, किंतु अविद्या तो केवल्य-अवस्थाकी ग्राप्तितक 
निरन्तर विद्यमान रहती है। उसका नाश होनेपर तो सभी वृत्तियांका धर्मी 
स्वयं चित्त भी अपने कारणमें विळीन हो जाता है (योग० ४ | ३२ )। 
परंतु प्रमाणइत्तिके समय विपर्ययवृत्तिका अभाव हो जानेपर भी न तो 
राग दोका नाश होता है तथा न द्रष्टा और दृश्यके संयोगका ही । 
, अतः यही मानना ठीक है कि चित्तका भूपः विपयंयब्ृत्ति अन्य 
पदार्थ है तथा पुरुष और प्रकृतिके संयोगकी कारणरूपा अविद्या 
का ... उससे सवया भिन्न है॥८॥ ` | 
ETI भ 
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सम्बन्ध-अब विकत्पवृत्तिके लक्षण वतलाये जाते हे 
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥९॥ 

«जो ज्ञान शब्दजनित ज्ञानके साथ-साथ होनेवाला है और 
जिसका विषय वास्तवमै हे ही नहीं, वह विकल्प हैं ।' 

व्याख्या--केवळ शब्दके आधारपर बिना हुए पदार्थकी कल्पना 
करनेवाली जो चित्तकी वृत्ति है, वह विकल्पवृत्ति है । यह भी यदि 
चैराग्यकी वृद्धिमें हेतु, योगसाधनोंमें श्रद्धा और उत्साह बढानेवाली 
तथा आश्मज्ञानमें सहायक हो तो अल्कि् है, अन्यथा हिध है । 

आगम प्रमाणजनित वृत्तिसे होनेवाळे संकल्पोंके सिवा सुनी- 
सुनायी बातोंके आधारपर मनुष्यं जो नाना प्रकारके व्यर्थ संकल्प | 
करता रहता है, उन सबको बिकल्पवृत्तिके ही अन्तगत समझना चाहिये | 

विपर्ययवृत्तिमे तो विद्यमान वस्तुके खरूपका विपरीत ज्ञान 
होता है और विकञपदवत्तिमें अविद्यमान वस्तुकी शाब्दज्ञानके आधारपर 
कल्पना होती है, यही विपर्यय और विकल्पका भेद है। _ 

जैसे कोई मनुष्य सुनी-सुनायी बातोंके आधारपर अपनी | 
मान्यताके अनुसार भगवानके रूपकी कल्पना करके भगवानका 
ध्यान करता है; पर जिस खरूपका वह ध्यान करता है; उसे न तो 
उसने देखा है और न वेसा कोई भगवानका खरूप वास्तवमें है ही, 
केवल कल्पनामात्र ही है । यह विकल्पदृत्ति मनुष्यको भगत्रानके 
-चिन्तनमें ळगानेवाळी होनेसे अछ्किष्ट है; दूसरी जो भोगोंमे प्रवृत्त 
करनेवाली विकल्पवृत्तियाँ हैं, वे किट हैं। इसी प्रकार सभी बृत्तियोमें 
` किष्ट और अह्किष्टका भेद समझ लेना चाहिये ॥९॥ 


सम्बन्ध-- अब निद्रावृत्तिके लक्षण बतलाये जाते हैँ-- 


८ पातञ्जलयो गद्शन 


अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ॥१०॥ 

'अभावके ज्ञानका अवलम्बन (ग्रहण) करनेवाली वृत्ति 
निद्रा है |! 

व्याख्या--जिस समय मनुष्यको किसी भी विष्रयका ज्ञान 
नहीं रहता, केवलमात्र ज्ञानके अभावकी ही प्रतीति रहती है, वह 
ज्ञानके अभावका ज्ञान जिस चित्तवृत्तिक आश्रित रहता है, वह 
निद्रावृत्ति है ।# निद्रा भी चित्तकी वृत्तविशेष है, तभी तो मनुष्य 
गाढ़ निद्रासे उठकर कहता है कि मुझे आज ऐसी गाढ़ निद्रा आयी 
जिसमें किसी वातकी कोई खबर नहीं रही । इस स्मृतिवृत्तिसे ही 


यह सिद्ध होता है कि निद्रा भी एक वृत्ति है, नहीं तो जगनेपर 


उसकी स्मृति केसे होती । 

निद्रा भी हिट और अक्लिष्ट--दो प्रकारकी होती है। जिस 
निद्रासे जगनेपर साधकके मन और इन्द्रियोमें सास्तिक भाव भर 
जाता है, आलस्यका नाम-निशान नहीं रहता तथा जो योगसाधनमें 
उपयोगी और आवश्यक मानी गयी है ( गीता ६। १७) 1. वह 


अछिष्ट है; दूसरे प्रकारकी निद्रा उस अवस्थामें परिश्रमके अभावका : 


बोध कराकर आसक्ति उत्पन्न करनेवाली होनेसे किष्ट है ॥१०॥ 


# दूसरे दर्शनकार निद्राको वृत्ति नहीं मानते) सुघुसि-अवस्था मानते. 


हैं; अतः यह लक्ष्य करानेके लिये कि निद्रा मी वत्ति हैः सूतमें पत्ति? 
पदका प्रयोग किया गया है । 
/ | युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
` युक्तखमावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 
८दुःखोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार-विहार करने 


` चालेका, कर्मोमे यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका और यथायोग्य सोने तथा. 


प डन _ जागनेवालेका ही सिद्ध होता है (२. 


9 
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सम्बन्ध--अब स्मातिवृत्तिके लक्षण वतलाये जाते हैं--- 
अनुभूतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः ॥११॥ ७. 
` “अनुभव किये हुए. विषयका नं छिपना अथोत्‌ प्रकट हों 
जाना स्मृति है । म ७ 
ब्याख्या-- उपर्युक्त प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और निद्रा-- 
इन चार प्रकारकी वृत्तियोंद्वारा अनुभवमे आये हुए विषयोके जो 
संस्कार चित्तमें पड़े हैं, उनका पुनः किसी निमित्तको पाकर स्फुरित 
हो जाना ही स्मृति है । उपर्युक्त चार प्रकारकी वृत्तियोंके सिंवा इस 
स्मृतिवृत्तिसे जो संस्कार चित्तपर पड़ते हैं, उनसे भी पुनः स्मृति- 
वृत्ति उत्पन होती है । स्मृतिवृत्ति भी क्लिट और अक्लिष्ट-द्ददोनों ही 
प्रकारकी होती है । जिस स्मरणसे मनुष्यका भोगोंमें वैराग्य होता है 
तथा जो योगसाधनोंमें श्रद्धा और उत्साह बढ़ानेवाळा एवं आत्मज्ञानमें 
सहायक है, वह तो अक्लिष्ट है और जिससे मोगोंमें राग-देष बढ़ता _ 
है, वह ङ्किष्ट है | 
खप्षको कोई कोई स्मृतिवृत्ति मानते हैं, परन्तु खप्तमें जाग्रतूकी 
भाँति सभी बृत्तियोंका आविर्भाव देखा जाता है; अतः उसका किसी 
एक वृत्तिमें अन्तर्भाव मानना उचित प्रतीत नहीं होता ॥११॥ 
'सम्बन्ध-यहाँतक योगकी कर्तव्यता, योगके लक्षण ओर 
चित्तवत्तियोंके लक्षण बतलाये गये; अब उन चित्तवृत्तियोंके निरोधका 
. उपाय वतलाते हैं--- 


अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥१ २॥ 


“उन ( चित्तवृत्तियाँ ) का निरोध अभ्यास और वेराग्यसे 
होता है।' | | ल 
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व्याल्या-चित्तकी वृत्तियोंका सर्वया निरोध करनेके लिये 
अभ्यास और वैराग्य--ये दो उपाय हैं । चित्तकी वृत्तियोंका प्रवाह 
परम्परागत संस्कारोके बछसे सांसारिक भोगोंकी ओर चल रहा है, 
उस प्रवाहको रोकनेका उपाय वैराग्य है और उसे कल्याणमागेमे 
है जानेका उपाय अम्यास है * ॥१२॥ 

सम्बन्ध-उक्त. दोनों. उपायोंमेसे पहले अभ्यासका लक्षण 
चतळाते है-- 

» तत्र स्थितो यल्लोऽम्यासः ॥१३॥ 

“उन दोनांमेसे जो ( चित्तकी ) स्थिरताके लिये प्रयत्न 
करना है, वह अभ्यास दै!” 

व्याख्या-जो खमावसे ही चञ्चछ है, ऐसे मनको किसी एक 
चयेयमे स्थिर करनेके लिये बारंबार चेश करते रहनेका नाम “अभ्यास? 
है । इसके प्रकार शाहनोमें बहुत वतलाये गये हैं; इसी पादके ३२ वें | 
सूत्रे ३९ वें तक अम्यासके कुछ भेरोंका वर्णन है; उनमेसे जिस 
साधकके लिये जो सुगम हो, जिसमें उसकी खाभात्रिक रुचि और 
. श्रद्धा हो, उसके लिये वही ठीक है ॥१३॥ 
| # गीतामें भी कहा है-- 

अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च ग्रह्मते ॥ (६।३५) 


। __ डिकुन्तीपुत्र अजुन! अभ्यास अर्थात्‌ स्थितिके लिये बारबार यत्न करनेसे : 
` और वैराग्यसे मन वशमें होता है; इसलिये इसको अवश्य वशमे करना चाहिये |? 
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सम्बन्ध-अब अभ्यासके दृढ़ होनेका अकार बतेलाते हैँ- 
स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारा55सेबितो | 

इढभूमिः ॥१४॥ | 


- (परंतु वह (अभ्यास ) वडुत काळतक निरन्तर (लगातार ) 
और आदरपूवेक साझोपाइ सेवन किया जानेपर ढ़ अवस्थाचाला 
होता है ४ न हं 

व्याख्या-अपने साधनके अभ्यासको दृढ बनानेके लिये 
साधकको चाहिये कि साघनसे कभी उकतावे नहीं | यह दृढ़ विश्वास 
रके कि किया हुआ अभ्यास कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकता, 
अम्यासके बलसे मनुष्य नि ,सन्देह अपने लक्ष्यकी प्राप्ति कर लेता 
है । यह समझकर अम्यासके लिये काठकी अवधि न खखे, आजीवन 
अम्यास करता रहे; साथ ही यह शी ध्यान ख्खे कि अम्यासमें 
व्यवधान ( अन्तर ) न पड़ने पावे, निरन्तर ( लगातार ) अभ्यास 
चलता रहे । तया अम्यासमें तुच्छ बुद्धि न करे, उसकी अवहेलना 
न करे, बल्कि अम्यासको ही अपने जीवनका आधार बनाकर अत्यन्त 
आदरपूर्वक उसे साङ्गोपाङ्ग करता रहे । इस, प्रकार किया हुआ 
अम्पास दी द्द होता हे रक ___-__-- ही दृढ़ होता है ॥१४॥% 


७ इस सूत्रका भाव गीतामें इस प्रकार आया है— 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ (६। २२) 


“अर्थात्‌ उस योगका अभ्यास बिना उकताये हुए चित्तसे निश्चयपूर्वक 
करते रहना चाहिये ।? । 
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सम्वन्ध-अब वेराग्य्ञे लक्षण आरम्म करते हुए पहले अपर- : 
वेरान्यके लक्षण वतलाते है 


द्टाबुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा 


वैराग्यम्‌ ॥१५॥ 

'देखे और सुने हुए विषयांमे सर्वथा तृष्णारहित चित्तकी 
जो वशीकार नामक अवस्था है, वह वैराग्य है ।? 

न्यास्या-अन्तःकरण और इन्द्रियोंके द्वारा प्रत्यक्ष अनुभवमें 
आनेवाले इस छोकके समस्त भोगोंका समाहार यहाँ दृष्ट? शब्दमें 
किया गया है और जो प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं हैं, जिनकी बड़ाई वेद, 
शाख और भोगोंका अनुभव करनेवाले पुरुषोंसे सुनी गयी है, 
ऐसे भोग्य विषयोंका समाहार 'आजुश्रविक? शब्दमें किया गया है| 
उपयुक्त दोनों प्रकारके भोगोंसे जव चित्त मलीभाँति तृष्णारहित हो जाता 
है, जब उनको प्राप्त करनेकी इच्छाका सर्वथा नाश हो जाता है, 
ऐसे कामनारहित चित्तक्की जो वशीकार नामक अवस्था विरोष है, 
वह 'अपर-ैराग्य' है ॥१५॥ 


सम्बन्ध-अब परतरराग्यक्े लक्षण वतलाते ह 


तत्परं पुरुषस्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्‌ ॥१६॥ 

द्‌ 'पुरुषके ज्ञानसे जो प्रकृतिक गुणोमें तृष्णाका सवेथा अभाव _ 
हो जाना है, वह परवेराग्य है ।? > 

98 ह शा रह बतलाये हुए चित्तकी वशीकार संज्ञारूप 

` वैराग्यसे जब साधककी विषय-प्रवृत्तिका अभाव हो जाता है और 
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उसके चित्तका प्रवाह समानभावसे अपने ध्येयक्रे अनुभवमें एकाग्र हो 
जाता है ( योग० ३ । १२ ) उसके बाद समाधि परिपक्क होनेपर 
प्रकृति और पुरुषविषयक विवेकज्ञान प्रकट होता है ( योग० 
३ | ३५ ); उसके होनेसे जब साधककी तीनों गुणोमें और उनके 
कार्यमें किसी प्रकारकी किञ्चिन्मात्र भी तृष्णा नहीं रहती; ( योग०- 
४ । २६ ) जब वह सर्वथा आप्तकाम निष्काम हो जाता है 
( योग० २ । २७ ) ऐसी सर्वथा रागरहित अवस्थाको 'परवैराग्यू” 
कहते हैं# ॥१६॥ 
सम्बन्ध-इस प्रकार चित्तत्त्तिनिरोधके उपायोंका वर्णन 
करके अब चित्तवृत्तिनिरोधरूप निर्वीज योगका स्वरूप वतलानेके लिये 
पहले उसके पूर्वकी अवस्थाका संग्रज्ञात योगके नामसे अवान्तर 
भेदोंके साहित वर्णन करते हं 
वितरकेविचारानन्दास्मितानुगमात्संप्रज्ञातः। १ ७) 
(बितके, विचार, आनन्द ओर अस्मिता इन चारोके 
सस्बन्धसे युक्त चित्तवृत्तिका समाधान संप्रशात योग दै!” 
` व्याख्या--संप्रज्ञातयोगके ध्येय पदाथ तीन माने गये हैं--- 
( १ ) ग्राह्य ( इन्द्रियोके स्थूल और सूक्ष्म विषय ), (२) 
ग्रहण ( इन्द्रिया और अन्तःकरण ) तथा ( ३ ) ग्रहीता ( बुद्धिके, 
४ गीतामें भी योगारूढृ-अवस्थाका वर्णन करते हुए कहा है-- 
यदा हिं नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषजते । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ( ६ । ४ ) 
. “जव योगी न तो इन्द्रियोंके विषयोमें ओर न कमोंमें ही आसक्त 
होता है तथा सब प्रकारके संकल्पोंका भळीमाँति त्याग कर देता है, तब 
चह योगारूढ़ कहळाता है |? 
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साथ एकरूप हुआ पुरुष ); ( योग० १ । ४१ ) । जब गाव 
पदार्थोंके स्थूल रूपमें समाधि की जाती है, उस समय समाधिमें 
जबतक शब्द, अर्थ और ज्ञानका विकल्प वर्तमान रहता है, तबतक, 
तो वह सवित समाधि है; और जब इनका विकल्प नहीं 
रहता, तब वही निर्वितके कही जाती है । इसी प्रकार जब ग्राह्य 
और ग्रहणके सूक्ष्मरूपमें समाधि की जाती है, उस समय उस 
समाधिमे जबतक शब्द, अर्थ और ज्ञानका विकल्प रहता है, 
तेब्रतक वह सविचार और जब इनका विकल्प नहीं रहता, तव 
वही निर्विचार कही जाती है. । जब निर्विचार समाघिमे 
बिचारका सम्बन्ध तो नहीं रहता, परंतु आनन्दका अनुभव और 
अहङ्कारका सम्बन्ध रहता है, तबतक वह आनन्दानुगत समाधि 
है और जव उसमें आनन्दकी प्रतीति भी छु्त हो जाती है, 
तब वही केवळ अस्मितानुगत समझी जाती है । यही निर्विचार 
समाधिकी निर्मलता है | इनका विस्तृत बिचार इसी पादके ४१ 
वें सूत्रसे 9९वें तक किया गया है ॥१७॥ 

सम्बन्ध--अब उत्तर अन्तिम योगका स्वरूप वतलाते हें, 
जिसके सिद होनेपर द्रष्टाकी अपने स्वरुपमे स्थिति हो जाती है 
( योग० ? | २ ), जो कि इस ग्यास्नका सुख्य प्रतिपाथ है, 
जिसे केवल्य-अवस्था भी कहते हैं-- 

विरामप्रत्ययाभ्यासपूवेः संस्कारदोषो;न्यः॥१८॥ 


“विराम प्रत्ययका अभ्यास जिसकी पूर्च अवस्था है और 
जिसमे चित्तका खरूप संस्कारमात्र ही शेष रहता है, वह योग 
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व्यार्या--साधकको जब परवेराग्यकी प्राप्त हो जाती है, 
उस समय खमावसे ही चित्त संसारके पदाथॉकी ओर नहीं जाता | 
वह उनसे अपने-आप उपरत हो जाता है । उस उपरत अवस्थाकी 
प्रतीतिका नाम ही यहाँ विराम-प्रत्यय है । इस उपरतिवी प्रतीतिका 
अभ्यास-क्रम मी जब बंद हो जाता है, उस समय चित्तकी वृत्तियो- 
का सर्वथा अभाव हो जाता है ( योग० १ । ५१ ), केवलमात्र 
अन्तिम उपरत-अवस्थाके संस्कारांसे युक्त चित्त रहता है ( योग० 
३ | ९-१० ) । फिर निरोध-संस्कारांके क्रमको समाप्ति होनेसे वह 
चित्त भी अपने कारणमें टीन हो जाता है ( योग० ४ । ३२-३४ )' 
अतः प्रकृतिके संयोगका अभाव हो जानेपर राकी अपने खरूपमें 
स्थिति हो जाती है; इसीको असंप्रज्ञातयोग, निर्बीज समाधि ( योग० 
१ । ५१ ) और केवल्य-अवस्था ( योग? “२ । २७; ३ । ५०; 
४ । ३४ ) आदि नामोंसे कहा गया है ॥१८॥ 

सम्बन्ध-यहाँतक योग और उसके साधनोंका संक्षेपमे वर्णन 
किया गया, अव किस प्रकारके साधकका उपर्युक्त योग शीघ्र-से- 
. झीघ्र सिद्ध होता है, येह समझानेके लिये प्रकरण आरम्भ क्या 

जाता है-- 


भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ ॥१ ९॥ 
“विदेह और प्रकृतिळय योगियोंका ( उपयुक्त योग ) 
भवप्रत्यय कहलाता है । 
व्याख्या-जो पूर्वज्ञन्ममें योगका साधन करते-करते विदेह- 
अवस्थातक पहुँच चुके थे अर्थात्‌ स्थूळ शरीरके बन्धनसे छूटकर 
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शरीरके बाहर स्थिर होनेका जिनका अभ्यास दृढ हो चुका था, जो 
'महाविदेहा?. स्थितिको प्राप्त कर चुके थे ( योग० ३ | ४३), एवं 
जो साधन करते-करते 'प्रकृतिल्य' ( योग० १ | ४५; ३।४८) तककी 
स्थिति प्राप्त कर चुके थे, किंतु केवल्यपदकी. प्राप्ति होनेके पहले 
ही जिनकी मृत्यु हो गयी, उन दोनों प्रकारके योगियोंका जब पुनर्जन्म 
होता है, जब वे योगश्रष्ट साधक पुनः योगिकुलमें जन्म ग्रहण करते 
हैं, तब उनको पूर्वजन्मके योगाम्यास-विषयक संस्कारोंके प्रभावसे अपनी 
स्थितिका तत्काळ ज्ञान हो जाता है ( गीता ६ । ४२-४३ ), और 
वे साधनकी परम्पराके बिना ही निर्बीज समाधि-अवस्थाको 
प्राप्त कर लेते हैं उनकी निर्बीज समाधि उपायजन्य नहीं है, अतः 
उसका नाम 'भवप्रत्यय? है अर्थात्‌ वह ऐसी समाधि है कि जिसके 
सिद्ध होनेमें पुनः मनुष्यजन्म प्राप्त होना ही कारण है, साधन- 
समुदाय नहीं ॥१९॥ 

सम्वन्ध-दूसरे साधकोंका योग केसे सिद्ध होता है; सो 
वतलाते है-- 

श्रद्धावीयस्मृतिसमाघिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌ २० 

'दूखरे साधकोका ( निरोधरूप योग ) भ्रद्धा, वीयं, स्मृति, 
समाधि ओर प्रज्ञापूवक ( क्रमसे ) सिद्ध होता है ।? 

व्याख्या-किसी भी साधनमें प्रवृत्त होनेका और अविचल 
भावसे उसमें ठगे रहनेका मूछ कारण श्रद्धा ( भक्तिपूर्वक विश्वास ) 
ही है | श्रद्धाकी कमीके कारण ही साधकके साधनकी उन्नति 
विळम्च होता है, अन्यथा कल्याणके साधनमे विल्म्वका कोई कारण 
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नहीं है । इसील्यि सूत्रकारने श्रद्धाको पहळा स्थान दिया हे । 
रद्धाके साथ साधकर्मे वीर्य अर्थात्‌ मन, इन्द्रिय और शरीरका | 
सामर्थ्यं भी परम आवश्यक है; क्योंकि इसीसे साधकका उत्साह 
बढ़ता है | श्रद्धा और वीर्य--इन दोनोंका संयोग मिक्नेपर साधक- 
की स्मरणशक्ति बल्वती `हो जाती है, तथा उसमें योग-साधनके 
संस्कारांका ही बारंबार प्राकव्य होता रहता है; अतः उसका मन 
'विषयोंसे विरक्त होकर समाहित हो जाता है, इसीको समाधि कहते 
हैं ( योग० १ । ४६; ३ । ३ )। इससे अन्तःकरण खच्छ हो 
जानेपर साधककी बुद्धि 'ऋतम्भराः---सत्यको धारण करनेवाली हो . 
जाती है ( योग० १ । 9८ )। अतएव परैराग्यकी प्राप्तिपूवेक उसका 
निर्बीन समाधिरूप योग सिद्ध हो जाता है । गीतामें भी कहा है-- 

श्रद्वावॉल्लमते ज्ञानं तत्पर; संयतेन्द्रियः । 

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति |? (४॥ २९) . 

'जितेन्द्रिय साधनपरायण और श्रद्धावान्‌ मनुष्य ज्ञानको प्राप्त 
होता है तथा ज्ञानको प्राप्त होकर वह बिना विलम्बके-तत्काल ही 
मगवत्मातिरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है? ॥२०॥ . 


.- सम्बन्ध-अत्र अभ्य।स-वेराग्यकी अधिकताके कारण योगकी . 
विदि शीघत्र और अतिशीत्र होनेकी बात कहते हैं-- . 
तीव्रसंवेगानामासंन्नः ॥ २ १॥ ` 


“जिनके साघनकी गति तीन दै, उनकी ( निर्वीज समाधि). 
शीघ्र ( सिद्ध ) होती दै. ।' १ सि; 

' व्याख्या-जिन पुरुषोंका साधन (अभ्यास और वेरोग्य ) तेजीसे 
चलता है, जो सब ७ग्रकारकी विष्न-आधाओंकी- ठुकराकर अपने. 


पा० यो० द० २९--- 
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साधनमें : तत्परतासे: ळगे रहते हैं, उनका योग शीघ्र सिद्ध 
होता है ॥२१॥ 

` सम्वन्थ-किन्तु- | | 

मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः ॥२ २॥ 

`` “साधनकी मात्रा हल्की, मध्यम और उच्च होनेके कारण 
तीत्र संवेगवालामे भी काळका भेद हो जाता है ।' व्य, 
` व्याख्या-किसका साधन किस दर्जका है, इसपर मी योग- 
सिद्धिकी शीघ्रताका विभाग निर्भर करता है; क्योंकि क्रियात्मक 
अम्यास और वेराग्य तीत्र हौनेपर भी विवेक और भावकी न्यूना- 
थिकताके कारण समाधि सिद्ध होनेके कालमें मेद होना स्वाभाविक 
हे | जिस साधकमें श्रद्धा, विवेकशक्ति और भाव साधारण हैं, 
उसका साधन मृढुमात्रावाला है; जिस साधकमें श्रद्धा, विवेकशक्ति 
और भाव कुछ उन्नत हैं, उसका साधन मध्यमात्रावाला है और जिस 
साधकमें श्रद्धा, विवेक और भाव अत्यन्त उन्नत हैं, उसका साधन 
_ अभिमात्रावाला है | साधनमें क्रियाकी अपेक्षा भावका अधिक महत्त्व 
है । अभ्यास और वैराग्यका जो क्रियात्मक बाह्य खरूप है, वह तो 
` ऊपखाले सूत्रमे 'वेगः के नामसे कहा गया है; और उनका जो 
भावात्मक आम्यन्तर खरूष है, वह उनकी मात्रा यानी दर्जा है । 
व्यवहारमें भी देखा जाता है कि एक ही कामके लिये समानरूपसे 

` परिश्रम किया जानेपर भी जो उसकी सिद्धिमें अधिक विश्वासं रखता 
. है; जिस मलुष्यको उस कामके करनेकी युक्तिका अधिक ज्ञान है 
< . एवं जो उसे ग्रेम और उत्साहपूर्वक बिना उकठाये करता रहता है, 
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बह दूसरोंकी अपेक्षा उसे शीघ्र पूरा कर लेता है । यही. बात 
समाधिकी सिद्धिमे भी समझ लेनी चाहिये । 

समाधिकी प्रातिके लिये साधन करनेत्रालोमे जिसका साधन 
श्रद्धा, विविकशक्ति और भावकी अधिकता आदि हेतुओकि कारण . 
जितने ऊँचे दर्जेका है और जिसकी चाळका क्रम जितना तेज है, 
उसीके अनुसार वह शीघ्र या अतिशीघ्र समांधिकी प्राप्ति कर 
सकेगा । यही वात समझानेके लिये सूत्रकारने उपर्युक्त दो सूत कहे 
हें | अतः साधकको चाहिये कि अपने साधनको सर्वथा निर्दोष - 
बनानेकी चेश रक्खे, उसमें किसी प्रकारकी भी शिथिलता न 
आने दे ॥२२॥ 

सम्वन्ध-अव पूर्वोक्त अभ्यास और वैराग्यकी अपेक्षा. 
निर्बीज समाधिका सुगम उपाय बताया जाता है-- 

ईेखरप्रणिधानाद्वा ॥२३॥ 

“इसके सिवा ईच्वरप्रणिघानसे भी ( निर्बीज समाधिकी 
सिद्धि शीघ्र हो सकती है) . . | 

व्याख्या-ईश्वरकी भक्ति यानी शरणागतिका नाम इचरप्रणिधान? 
है; ( देखिये योग० २। १ की व्याख्या ) इससे मी निर्बीज समाधि 
शीघ्र सिद्ध हो सकती है । (योग० २। ४५) क्योंकि इसर 
सर्वसमर्थ हैं, वे अपने शरणापन्न भक्तपर प्रसन्न होकर उसको 


भावनानुसार सब कुछ प्रदान कर सकते हैं (गीता ४। ११%)॥२३॥ 
00800 5205 So णे न मोर पसे 


# ये यथा मां .प्रपद्यन्ते तास्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
“जे मेरेको जैसे मजते हैं, मैं भी उनको वेसे दी भजता हूँ ।? . 
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' सम्बन्ध-अब उक्त ईश्वरके लक्षण बतलाते हैँ-- 
कृेशकसेविपाकाशयैरपरासृष्टः पुरुषविशष 
इश्वरः ॥२४॥ 


. जो क्लेशा, कर्म, विपाक और आशयके सम्बन्धसे रहित 
तथा समस्त पुरुषासे उत्तम है, वह ईश्वर है।! | 

व्याल्या-अविद्या, अस्मिता, राग, द्रेष और अभिनिवेश--- 

ये पाँच 'क्लेश? हैं; इनका विस्तृत वणन दूसरे पादके तीसरे सूत्रसे 

नर्वेतक है । “कर्म? चार प्रकारके हैं---पुण्य, पाप, पुण्य और पाप- 


मिश्रित तथा पुण्य-पापंसे रहित (योग० ४ । ७), कर्मोके फलका - 


नाम “विपाक! है (योग० २ । १३ ) और कमोंके संस्कारोका 
नाम “आशय! है ( योग० २ । १२ )। समस्त जीवोंका इंन चारोंसे 
अनादि सम्बन्ध है । यद्यपि मुक्त जीवोंका पीछे सम्बन्ध नहीं 
रहता, तो मी पहले सम्बन्ध था ही; किन्तु ईखरका तो कमी भी इनसे . 
न सम्बन्ध था, ने है और न होनेत्राला है; इस कारण उन मुक्त 
पुरुषोंसे भी ईश्वर विशेष है, यह बात प्रकट करनेके लिये ही 
सूत्रकारने 'पुरुषविशेष;! पदका प्रयोग किया है ॥२४॥ 


__ सम्बन्ध-ईश्वरकी क्शिपृताका पुनः अतिपादन करते है 
तत्र. निरतिशयं सवेज्ञबीजम्‌ ॥ २५॥ 


क उस ( इइवर) में सवेशताका कारण ( ज्ञान ) 


व्याख्या-जिसंसे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु हो, वह सातिशय 
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हे और जिससे बडा कोई नहीं हो, वह निरतिशय है । ईश्वर ज्ञानकी 
अवधि है, उसका ज्ञान सबसे बढकर है; उसके ज्ञानसे बढ़कर 
किसीका मी ज्ञान नहीं दै, इसलिये उसे निरतिशय कहा गया है । 
जिस प्रकार ईश्वरमें ज्ञानकी पराकाष्ठा है, उसी प्रकार धम, वराग्य, 
यश और ऐखर्य आदिकवी पराकाष्ठाका . आधार भी उसीको 
समझना चाहिये ॥ २७ 

सम्बन्ध-और मी उसकी विशेषताका प्रतिपादन करते हे 

पूर्वेषामपि गुरुः काळेनानवेच्छेदोत्‌॥ २६॥ ` 

४ वह ) ईश्वर ( सवके ) पूर्वेजोका भी शुरू है; क्‍योंकि 
उसका कालसे अवच्छेद नहीं दे 

व्याख्या-सगके आदिमें उत्पन्न होनेके कारण सबका गुरु 
ब्रह्माको माना जाता है, परंतुं उसका कासे अवच्छेद है ( मीता: 
८ । १७) | ईश्वर खयं अनादि और अन्य सबका आदि है 


* (गीता १०.।२-३ ); वह काळंकी सीमासे -सवथा अतीत है, 


बहाँतक काळकी पहुँच नहीं है; क्योंकि वह-काळका भी महाकाल 


. है | इसलिये वह सम्पूर्ण पूर्वेजोंका भी गुरु यानी सबसे बडा, सबसे 


पुराना और सबको शिक्षा देनेवाला है ॥२६॥ 


सम्बन्ध-ईश्वरकी ग्रणागतिका प्रकार बतलानेके लिये 
उसके नामका वर्णन करते हैं 


तस्य वाचकः प्रणव; ॥ २७॥ 
«उस ईश्वरका वाचक ( नाम ) प्रणव ( उॅ"कार,) हे!” 
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व्यार्या--नामं और नामीका सम्बन्ध अनादि और बड़ा ही 
` अनिष्ठ है । इसी कारण शाक्षोमें नाम-जपकी बडी महिमा है 
` (तुलसी० बाल० दोहा १८ से २७ ) गीतामें “भी जपयज्ञ- 
को सब यजञोसे श्रेष्ठ 'बतलाया है ( १० । २५ ), 5० उस 
: घरमेइवर्का वेदोक्त नाम होनेसे मुख्य है ( गीता १७ | २३ कठ० 
१ ।२। १५-१७) इस कारण यहाँ उसीका वर्णन किया 
गया है । इसी वर्णनसे .श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि जितने भी ईश्वरके 
नाम हैं, उनके जपका भी माहात्म्य समझ लेना चाहिये ॥२७॥ 


सम्बन्ध-ईश्वरका -नाम वतलाकर अब उसके प्रयोगकी विधि 
वतलाते हें--- 


तजपस्तदुर्थभावनम्‌ ॥ २.८॥ 

“उस डॅन्कारका जप और उसके अर्थस्वरूप परमेदवरका 
` चिन्तन करना चाहिये ।' 

व्याख्या-यही पूर्वोक्त ईइत्रम्रणिधान अर्थात्‌ इश्वरकी भक्ति 
: `या शरणागति है । ईशवरकी भक्तिके और भी बहुत-से प्रकार हें, 
“ परन्तु यह सब साधनोंमें मुख्य होनेके कारण यहाँ सूत्रकारने केवळ 
नाम और नामीके स्मरणरूप एक ही . प्रकारका. वर्णन किया है । 
- गीतामें भी इसी तरह वणन आया है ( ८-। १३: )। इसे उपलक्षण 
मानकर भगवद्धक्तिके समी साधनाको ईश्वरकी प्रसनताके हेतु होनेसे 


निर्बीज समाधिकी सिद्धिके हेतु समझना चाहिये अर्थात्‌ इस्चर- - 


की मक्तिक्रे सभी अङ्गप्रत्यङ्घोका $श्वरप्रणिधानमें अन्तर्भाव समझना 


 -चाहिये|॥२८॥ 


` समाधिपाद्‌-१ चदे 
सम्वन्ध-अव इरवरके नाम-जप और स्वरूपचिन्तनका फल 
वर्णन करते हैं 
प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ ९ ६ ॥ 


“उक्त साधनसे विज्नोका अभाव आर आत्माके स्वरूपका 


ज्ञान भी हो जाता है ।' 


व्याख्या-अमले दो सूत्रोमें जिन विघोंका वणन विस्तारपूवेक 
किया गया है, इवरके मजन-प्मरणसे उनका अपने-आप नाश हो 


` जाता है और आत्माके खरूपका ज्ञान होकर कैवल्य-अवस्था भी 


उपलब्ध हो जाती है; अतः यह निर्बीज समाधिकी प्रातिका बहुत 
ही सुगम उपाय है ॥२९॥ 


`. सम्बन्ध-पूर्वसूत्रमे जिन अन्तरायोंका अभाव होनेकी बात 
कही गयी है, उनके नाम बतलाये जाते हे 
व्याधिरत्यानसंशयप्रमादालूस्याविरतिभ्नान्तिद्शना- 
लब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपा- 
 स्तेपन्तराया; ॥३ ०॥ 
“व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद; आलस्य, अविरति, 


आन्तिदर्शन, अलब्धभूमिकत्व और अनवस्थितत्व-ये नो 


_ .चेत्तके विक्षेप हैं, ये ही अन्तराय ( विज्ञ ) हैं । 


व्याख्वा-योगसाधनमें छगे इए साधकके चिंत्तमें विक्षेप 
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. उत्पन्न करके उसको साधनसे विचलित करनेवाले ये नौ योगमार्गके 
विध्न माने गये हैं | 

_ (१ ) शरीर, इन्द्रियसमुदाय और चित्तमें किसी प्रकारका 
रोग उत्पन्न हो जाना “व्याधि? है | 


( २ ) अकर्मण्यता अर्थात्‌ साधनोंमें प्रवृत्ति न द्दोनेका ` 


स्वभाव 'स्त्यान? है | ; 
( ३ ) अपनी शक्तिमे या योगके फलमें सन्देह हो जानेका 
नाम 'संशय' है .| | 


( ४ ) योगसाधनोंके अनुष्ठानकी अवहेलना ( बेपरवाही ). 
करते रहना भ्रमाद? है। . . : . 


( ५ ) तमोगुणकी अधिकतासे चित्त और शरीरमें भारीपन: 
हो जाना और उसके .कारण साधनमें प्रवृत्तिका न होना 'आलस्प' है ।' . 


( ६ ) वित्रयांके साथ इन्द्रियोंका संयोग होनेसे उनमें आसक्ति 
हो जानेके कारण जो चित्तर्मे वेराग्यका अभाव हो जाता है, उसे 


अविरतिः कहते हैँ । . | 
(७) योगके साधनोंको किसी कारणसे विपरीत समझना 


अर्थात्‌ यह साधन ठीक नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान हो जाना 
. श्रान्तिदशनः है] - | 


९८ ) साधन करनेपर भी योगकी भूमिकाओंका अर्थात्‌ 


i . साधनकी स्थितिका. प्राप्त न. होना--यह (अलब्धभूमिकत्व? है; 
.. इससे साधकका उत्साह कम हो जाता है, _ | 
9 2? मद ड यं हे १ ०३४५ हर , SD 
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. ( ९ ) योगसाधनसे किसी भूमिमें चित्तकी स्थिति होनेपर 
भी उसका न ठहरना “अनवस्थितत्व है । 
इन नौ प्रकारके चित्त-विक्षेपोंको. ही अन्तराय, विघ्न, योगके 
प्रतिपक्षी आदि नामोंसे कहा जाता है ॥३०॥ 


सम्वन्थ-इनके साथ-साथ होनेवाले दूसरे 'विध्नोंका वर्णन 
करते हैं -- 


;खदौमनस्याङ्गमेजयतश्वासप्रश्वासा विक्षेप 


सहसुवः ॥ ३ १॥ 

“दुःख, दौमनस्य, अङ्गमेजयत्व, इवास ओर प्रदवास--ये 
पाँच विश्व विक्षेपांके साथ-साथ होनेवाले है ।' 

व्याख्या-( १ ) दुःख- आध्यात्मिक आधिभौतिक और 
आधिदेविक--इस तरह दुःखके प्रधानतया तीन भेद माने गये 
हैं । काम-क्रोधादिके कारण, व्याधि आदिके कारण या इन्द्रियांमें 
किसी प्रकारकी ब्रिकळता होनेके कारण जो मन, इन्द्रिय या शरीरें 
ताप या पीड़ा होती है; उसको “आध्यात्मिक दुःख? कहते हैं ।. 
मनुष्य, पशु, पक्षी, सिंह, व्याघ्र, मच्छर ओर अन्यान्य जीवोंके कारण 
होनेवाली पीडाका नाम 'आधिभौतिक दुःख? है । तथा सर्दी, गर्मी, 
... वर्षा, भूकम्प आदि देवी घटनासे होनेत्रारी पीडाका नाम “आधिदेविक 
. दुःख’ है | 

( २ ) दौर्मनस्य--इच्छाकी पूर्ति न. होनेपर जो मनमें क्षोभ 
होता है, उसे 'दौमनस्य' कहते हैं । 
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(३ ) अङ्गमेज्ञयत्व--शरीरके अङ्गोमि कम्प होना “अङ्ग- 
मेजयत्वः है । 

( ४ ) खास--विना इच्छाके बाहरकी वायुका भीतर प्रवेश 
कर जाना अर्थात्‌ बाहरी कुम्पकमे विध्न हो जाना “श्वास? है. । 

( ५ ) प्रश्चास--बिना इच्छाके ही भीतरकी वायुका बाहर 
मिकळ जाना अर्थात्‌ भीतरी छुम्भकमें विध्न हो जाना प्रश्नास है । 


ये पाँचो विक्षिप्त चिततमे ही होते हैं, समाहित चित्तम नहीं; 

इसलिये इनको “विक्षेपसहभू? कहते हैं. ॥३१॥ 
सम्बन्ध-उक्त किव्नोंकों दूर करनेका उपाय वतलाते है-- 
. तत्मतिषेधाथमेकतत्त्वाभ्यासः ॥३ २॥ 

“उनको दूर करनेके लिये एक तत्त्वका अभ्यास ( करना 
चाहिये ) ! । | 
__ व्याल्या-उपयुक्त दोनों प्रकारके विष्नोंका नाश ईश्वर-प्रणिधानसे 
तो होता ही है, उसके सिवा यह दूसरा उपाय बतळाया गया. है । 
भाव यह कि किसी एक वस्तुमें चित्तकों स्थित करनेका बार-बार 


: प्रयत्न करनेसे भी एकाग्रता उत्पन्न होकर विष्नोंका नाश हो जाता 
.. है; अतः यृह साधन भी किया जा सकता है॥३२॥ 


सम्बन्ध-चिचफे अंदर राग-द्वेषादि मल रहनेके कारण 'मलिन 
. चिच स्थिर. नहीं होता; अतः वित्तको निर्मल बनानेका सुगम 
 - उपायबतलातेह- | 


` ससाधिपाद-१ २९७ 
सैत्रीकरुणासुदितोपेक्षाणां. ` सुखदुःखपुण्यापुण्य- 


विषयाणां भावनातश्रित्तप्रसादनम्‌ ॥ ३ रे॥ 


`... “सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा और पापात्मा--ये चारो जिनके 
क्रमसे विषय हैं, ऐसी मित्रता, दया, प्रसन्नता और उपेक्षाकी 
` आचनासे चित्त स्वच्छ हो जाता है! 
- ` व्याख्या-सुखी मनुष्योमें मित्रताकी भावना करनेसे, दुखी 
' अनुष्यांमें दयाकी भावना करनेसे, पुण्यात्मा पुरुषोंमें प्रसन्नताकी 
भावना: करनेसे और पापियोमें उपेक्षाकी भावना करनेसे चित्तके 
रे; घृणा, श्म और क्रोध आदि मोका नाश होकर चित्त 
शुद्ध--निर्मळ हो जाता है । अतः साधकको इसका अभ्यास करना 
चाहिये ॥३३॥ 


. : सम्बन्ध--चिंत्ततुबििका दूसरा उपाय बतलाते है 
प्रच्छदनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥३ 8॥ 
“अथवा प्राणवायुको बारंबार वाहर निकालने और 

. शोर्कनेके अभ्याससे भी चित्त निल हो जाता है |” | 

' `. व्याख्या-बारंबार भ्राणवायुको शरीरसे बाहर निकाछनेके 

अम्याससे तथा यथाशक्ति बाहर रोके रखनेका अभ्यास करनेसे 

अनमें निर्मळता आ जाती है, इससे शरीरकी नाडियोंका मळ भी 
नष्ट होता है 1३९) | 

_ सम्बन्थ-प्रसज्ञवश चित्तकी निर्मलताके उपाय बतलाकर अब 

“ मनको स्थिर करनेवाला अन्य हेतु बतलाते हैँ--' 
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विषयव॒ती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः . 


स्थितिनिबन्धनी ॥३५॥ 


“विषयवाली प्रवृत्ति उत्पन्न होकर वह भी मनको स्थितिको 
बाँधनेवाली हो जाती हे ।! 

व्याख्या-अम्यास करते-करते साधकको.. दिव्य विषयोंका 
साक्षात्‌ हो जाता है, उन दिव्य विषयोंका अनुभव करनेबाली 
वृत्तिका नाम विषयवती प्रवृत्ति है । ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होनेसे 
- साधकका योगमागमें विश्वास और उत्साह बढ़ जाता है;. इस कारण 
यह आत्मचिन्तनके अभ्यासमे भी -मनको स्थिर करनेमें हेतु बन 
जाती है .॥३५॥ 

सम्वन्ध-इसी प्रकारका और भी हेतु बतलाते हैं-- : 

विशोका वा ज्योतिष्मती ॥३६॥ 

“इसके सिवा ( यदि ) शोकरहित ज्योतिष्मती प्रबृत्ति 

नन हो जाय तो वह) मी मनकी स्थिति करनेवाली 


व्यास्या-अम्यास करते-करते साधकको यदि शोकरहित 
प्रकाशमय प्रवृत्तिका अनुभव हो जाय तो वह मी मनको स्थिर 
करनेवाली होती है ॥३६। ` 


- सम्बन्ध-अव चित्ती स्थिरताका अन्य उपाय वतलाते हैं- 
_ वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥३७॥ 
वीतरागको विषय करनेवाला चित्त भी (स्थिर हो जाता है) ।? 


समाधिपाद्‌-१ ` 0922 


व्याख्या-जिन पुरुषोके . राग-देष सवथा नष्ट हो चुके हैं, 
ऐसे विरक्त पुरुषोंको ध्येय बनाकर अभ्यास करनेवाला चित्त भी 
स्थिर हो जाता है ॥३७॥ 


FS 


सम्बन्ध- और भी अन्य उपाय वतलाते हैं-- 
स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥३८॥ 


“स्वप्न ओर निद्राके जानका अवलम्बन. करनेवाला चित्त 
भी स्थिर हो सकता है ।! र | 
व्याख्या-खप्नमें कोई अलौकिक अनुभव हुआ हो, जेसे अपने 
इष्टदेवका दशन आदि, तो उसको स्मरण करके वसा ही .अम्यास 
करनेसे मन स्थिर हो जाता है तथा गाइ निद्रामें केवळ चित्तकी वृत्तियोंके 
अभावका ही ज्ञान रहता है, किसी भी पदार्थकी प्रतीति नहीं होती, 
उसी प्रकार समस्त वृत्तियोंका बाध करके वृत्तियोके अभावके ज्ञानका 
अवल्म्बन क्ररनेसे अर्थात्‌ उसीको लक्ष्य बनाकर अभ्यास करनेसे 


भी अनायास ही चित्त स्थिर हो सकता है । जिस कालमें तमोगुणका. 


आविर्भाव होता हो, उस समय यह अभ्यास नहीं करना चाहिये । जिस 


समय चित्त और इन्दरियोमें सत्त्वगुण बढ़ा हुआ हो, उस समय. 


यह साधन अधिक लाभप्रद हो सकता है ॥३८॥ - 


'सम्बन्ध-मदुष्योंकी रुचि भिचभिच होती है; अतः अब 
सवत्ताघारणके उपयोगी साधनका वणन करते हुए इस प्रकरणका 
उपसंहार करते हैं--- 


का 
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`. गयधाभिमतध्यानाद्वा ॥३ &॥ 

जिसको जो अभिमत हो, उसके ध्यानसे भौ मन स्थिर 
हो जाता है ।! 

व्याख्या- उपयुक्त साधनोंमेंसे कोई साधन किसी साधकके 
अनुकूल नहीं पड़ता हो तो उसे अपनी रुचिके अनुसार अपने 
इष्टका ध्यान करना चाहिये | अपनी रुचिके अनुसार अपने इष्टका 
ध्यान करनेसे भी मन स्थिर हो जाता है ॥३९॥ 

सम्वन्ध-चिचकी स्थिरताके उपाय बतलाकर अब यह 


बतलाते हें कि चित्तमें जब स्थिर होनेकी योग्यता परिपक्व हो 
जाती है, तब उसकी कैसी स्थिति होती है-- 


परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः ॥४०॥ 

“( उस समय ) इसका परमाणुसे लेकर परम महत्त्वत्क 
वशीकार हो जाता है ।! | 

व्याख्या-अभ्यास करते-करते जब साधकका चित्त मलीभाँति 
स्थितिको योग्यता प्राप्त कर लेता है, उस समय साप्रक अपने 
चित्तको सूक्ष्म-से-सूक्ष्म पदार्थसे लेकर बड़े-से-बड़े महान्‌ पदार्थतक 
चाहे जहाँ, चाहे जब तत्काल स्थिर कर सकता है | उसका अपने 
चित्तपर पूण अधिकार हो जाता है । चित्तमें खिर होनेकी योग्यता ` 
परिपक्व हो जानेकी पहचान भी यही है ॥४ ०] 

सम्बन्ध-पहले वतलाये हुए उपायोसे जब साधकका अपने 
` ~ चिचपर अधिकार हो जाता है और चित्त अत्यन्त निर्मल होकर: 
उसमे समाधिकी योग्यता आ घाती है, उसके बाद क्स प्रकार - 
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कमसे संग्रज्ञात और निर्बीज समाधि ति. होती है, उसका वर्णन 
आरम्भ करते हैं--- 


क्षीणवृत्तेभिजातस्येव मणेग्रहीतग्रहणग्राह्मेषु 


तत्स्थतदज्ञनतासमापत्तिः ॥४ १॥ 

“जिसकी समस्त वाह्य वृत्तियाँ क्षीण हो चुकी हैं, पेसे 
स्फरिकमणिकी भाँति निर्मेल चित्तका जो ग्रहीता ( पुरुष), 
ग्रहण ( अन्तःकरण ओर इन्द्रियाँ ) और ग्राह्य ( पञ्चमूत और 
विषया ) मे स्थित हो जाना ओर तदाकार हो जाना है, यही 
संप्रज्ञात समाधि है ।! 


व्याख्या-पूर्वोक्त अभ्यास करते-करते जब साधकका चित्त 
स्वच्छ स्फटिकमणिकी भाँति अति निमल हो जाता है, जब उसकी 


च्येयसे अतिरिक्त बाह्य बृत्तियाँ शान्त हो जाती हैँ, उस समय साधक 
इन्द्रियोंके स्थूल या सूक्ष्म विषयोंको ( योग० ३। ४४) या 
अन्तःकरण और इन्द्रियोंको ( योग० ३ | ४७ ) अथवा बुद्धिस्थ 
पुरुषको ( योग० ३ । ४९ )--जिस किसी भी घ्येयको लक्ष्य 
बनाकर उसमें अपने चित्तको लगाता है तो वह चित्त उस ध्येय 
वस्तुमे, स्थित होकर तदाकार दो जाता है । इसीको संप्रज्ञात 
समाधि कहते हैं; क्योंकि इस समाधिमें साधकको ध्येय वस्तुके 
खरूपका भली प्रकार ज्ञान हो जाता है, उसके विषयमें किसी 
प्रकारका संशय या भ्रम नहीं रहता ।# 

# इसी समाधिका वर्णन पहरे सतरहवें सूत्रमे भी आया है; वहाँ. * 


' वितके, विचार, आनन्द ओर अस्मिता--इन चारोंके सम्बन्धसे होनेवाले . 
योगको संप्रज्ञात बतलाया है | 
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सूत्रकारने . अगले सूरत्रोमें न तो आनन्दानुगत समाधिकी 
चर्चा की है, न ग्रहण या इन्द्रियानुगतकी और न अस्मिता या 
पुरुषानुगतकी; इस कारण यद्यपि यह विषय स्पष्ट नहीं होता, 
परन्तु सूक्ष्म विषयकी हृद अळिङ्गपयेन्त बतला दी, इससे मन, 
इन्द्रियाँ और अस्मिताका उसीमें अन्तर्माव माना जा सकता 
है | सम्मव है, इसीसे उन्होंने इन्द्रियानुगत और अस्मितानुगत 
समाधिके भेदोंका अळग वर्णन न किया हो; क्योंकि तीसरे 
पादके ४४ वें, ४७ वें और ४९ वें सूत्रमें जहाँ ग्राह्मविषयक, ग्रहण- | 
विषयक और ग्रहीतृविषयक संयमका फल बताया है, वहाँ ग्राहके 
सूक्ष्मरूपमें तन्मात्राओंको और ग्रहणके सूक्ष्मरूपमें अस्मिताको 
ले लिया है। आनन्द भी मनका ग्राह्य विषय होनेके कारण इसको 
भी सूक्ष्म ग्राह्मविषयक समाधिके ही अन्तर्गत माना जा सकता है।% 


अतः यहाँ यह मानना उचित माळूम होता है कि 
आकाशादि पञ्च महाभूत और उनका कार्य तो स्थूल ग्राह्य 
विषय है तथा तन्मात्रा और उनका सूक्ष्म कार्य सूक्ष्म ग्राह्य 
विषय है | इन्द्रिया और अन्तःकरण ग्रहणविषयक समाधिके 


% कुछ टीकाकारोंका कहना है कि वितर्क और विचारके खानपर तो 
यहाँ “ग्राह्य शब्द दै, आनन्दकी जगह ग्रहण? शब्द है और अस्मिताकी 
जगह 'अहीताः शब्द है । दोनों खर्लोके वर्णनकी एकता करनेके 
लिये उन छोगोंने उस सूत्रकी टीकार्मे आनन्दका अर्थ इन्द्रियाँ किया है 
ओर इस सूत्रमें (्रहीता? का अर्थ अस्मिता किया है; किंतु व्यासमाष्यमें 
` ऐसा नहीं किया गया है । उन्होंने वहाँ आनन्दका अर्थ आहाद और 


य अगा का अर्थ साधारण पुरुष और मुक्त पुरुष- इस प्रकार 
कया है | । वटी 
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अन्तर्गत. हैं, वे ग्राह्मविषयक समावधिमें तो नहीं आते; परंतु सूक्ष्म 
विषयकी हद अलिङ्गपर्यन्त बतला देनेसे प्रहणविषयक समाधिकां भी 
विचारानुगत समाधिमें ही अन्तर्माव है । इसी प्रकार आनन्द नाम 
आहादका है । यह प्रकृति और पुरुषके संयोगसे उत्पन्न होनेवाळा 
और मनके द्वारा ग्राह्य है | अतः वह सूक्ष्म विषयके अन्तर्गत आ 
जानेके कारण उसका मी ग्राह्य समाधिमें अन्तभांव है । एवं यहाँ 
जो ग्रहीतृविषयक समाधि बतायी गयी है, वह भी तीसरे पादके 
पेंतीसबें सूनत्रके अनुसार प्रङ्गति-पुरुषके संयोग-काळमें ही पुरुषके 
खरूपमें की जाती है | अतः वह भी अस्मितानुगळ समाधि ही है; 
क्योंकि उसका फळ उसी सूत्रमें पुरुषका ज्ञान बतळाया गया है ॥४१॥ 


सम्वन्ध-सामान्यरूपसे संप्रज्ञात समाधिका स्वरूप वतला 

दिया, अब इसके भेदोंका वर्णन करते हैं--- 
तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पेः संकीणी 
सवितको समापत्तिः ॥४२॥ . 

“उनमे शब्द, अथे ओर क्षान--इन तीनोके विकल्पासे 
संकीणे--मिळी हुई समाधि सवितक है ।” 

व्याख्या-ग्रा्म यानी मन और इन्द्रियोंद्रार ग्रहण करनेमें 
आनेवाळे पदाथ दो प्रकारके होते है-( १ ) स्थूल, (२) 
सूक्ष्म । इनमेंसे. किसी एक स्थूल पदार्थको लक्ष्य बनाकर उसके 
खरूधको जाननेके लिये जब योगी अपने चित्तको उसमें ळगाता 
है, तब पहले-पहल दोनेवाले अनुमंबमें उस वस्तुके नाम, 
और ज्ञानके विकल्पोंका मिश्रण रहता है । अर्थात्‌ उसके खरूपके. 


पा० यो० द्‌० ३--< 
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साथ-साथ उसके नाम और प्रतीतिकी मी चित्तमें स्फुरणा रहती 
है । अतः इस समाधिको सवितक समाधि कहते है. । इसीका 
दूसरा नाम सविकल्प योग भी है ॥४२॥ 

सम्बन्ध-इतकै वाद-- 

स्मृतिपरिशुद्धो .खरूपशून्येवार्थमात्रनिभोसा 

निर्वितको ॥४२॥ 

(( शाब्द और प्रतीतिकी ) स्सृतिके भलीभाँति लुप्त हो 
, ज्ञानेपर अपने रूपसे शून्य हुईके सदश केवल ध्येयमात्रके 
“स्वरूपको प्रत्यक्ष करानेवाली ( चित्तकी स्थिति ही) निर्वितक 
समाधि है | 

व्याख्या-पहले बतलायी हुई स्थितिके बाद जब साधकके 


चित्तमें ध्येय वस्तुके नामकी स्मृति लुप्त हो जाती है और उसको 


विषय करनेवाली चित्तवृत्तिका भी स्मरण नहीं रहता, तब अपने 
खरूपका भी भान न रहनेके कारण खरूपके अभावकी-सी स्थिति 
हो जाती है, उस समय सब प्रकारके. विकल्पोंका अभाव हो जाने- 
के कारण केवल ध्येय पदार्थके साथ तदाकार हुआ चित्त ष्येयको 
प्रकाशित करता है, उस अवस्थाका नाम “निर्वितकेः समाधि है । 
इसमें शब्द और प्रतीतिका कोई विकल्प नहीं रहता, अतः इसे 
“निर्विकल्प? समाधि भी कहते हैं ॥9३॥ 


सम्बन्ध-इस अकार स्थूल ध्येय पदार्थोमें होनेवाली संग्रज्ञात 


समाधिका मेद बतलाकर अब सूक्ष्म थ्येयमें होनेवाली सम्पज्ञात . 


समाधिके भेद बतलाते हे-- 
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एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म- 


विषया व्याख्याता ॥४४॥ ` 


इसीसे ( पूर्वाक्त सवितक और निर्वितकेके वर्णनसे ही ) 
सूक्ष्म पदार्थामे की जानेचाळी सविचार और निर्विचार समाधि- 
का भी वर्णन किया गया ।? ' 


व्याख्या-जिस प्रकार स्थूल ध्येय पदार्थों की जानेवाळी 
समाधिके दो भेद हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म ध्येय पदार्थोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाली समाधिके भी दो भेद समझ लेने चाहिये अर्थात्‌ जब 
किसी सूक्ष्म ध्येय पदार्थके खरूपका यथार्थ खरूप जाननेके लिये 
उसमें चित्तको स्थिर किया जाता है, तब पहले उसके नाम, रूप 
और ज्ञानके विकल्मोसे मिला हुआ अनुभव होता है, वह स्थिति 
सविचार समाधि है; और उसके बाद जब नामका और ज्ञानका 
अर्थात्‌ चित्तके निज खरूपका भी विस्मरण होकर केवल ध्येय 
पदार्थका ही अनुभव होता है, वह स्थिति निर्विचार समाधि है ॥४४॥. 


सम्वन्ध-अब . सूक्ष्म पदार्थोमें किच-किचकी गणना है, यह 
स्पष्ट करते है-- 


सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम्‌ ॥४ ५॥ 

“तथा सूक्ष्मविषयताकी अवधि प्रकृति है ।” 

व्याख्या-प्रथ्वीका सूक्ष्म विषय गन्धतन्मात्रा, जलका रस- 
तन्मात्रा, तेजका रूपतन्मात्रा, वायुका स्पर्शतन्मात्रा और आकाश- 
का शब्दतन्मात्रा है एवं उन सत्रका और मनसहित इन्द्रियोंका 
सूक्ष्म विषय अहंकार, अहंकारका महत्त्व और महत्तत्त्वका सूक्ष्म 
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विषय यानी कारण प्रकृति है । उससे आगे कोई सुक्ष्म पदार्थ 
* नहीं है, वही सृक्ष्मताकी अवधि है । अतः प्रकृतिपर्यन्त किसी 
भी सूक्ष्म पदार्थको लक्ष्य बनाकर उसमें की हुई समाघिको सविचार 
और निर्विकार समाधिके अन्तर्गत समझ लेना चाहिये । यद्यपि 
पुरुष प्रकृतिसे मी सूक्ष्म है, पर वह दृश्य पदाथॉमे नहीं है,. अत; 
तद्विषयक समाधि इसमें नहीं आनी चाहिये; तथापि प्रहीतृविषयक 
' समाधि बुद्धिं प्रतिबिम्बित पुरुषके रूपमें की. जाती है (योग० 
३ | ३५ )। अतः उसको निर्विचार समाधिके अन्तर्गत मान लेनेमे 
कोई आपत्ति माळूम नहीं होती । 

' इस प्रकार यहाँ सूक्ष्म विषयको सीमा प्रकृतिपर्यन्त बतका 
देनेके कारण मन, इन्द्रियाँ तथा आनन्द और अस्मिताका भी उसमें 
अन्तर्भाव प्रतीत होता है; फिर सतरहवें सूत्रमें कहे हुए आनन्द ' 
और अस्मिताको और इकताळीसवें सूत्रमें ग्रहण नामसे कहे हुए 
मन और इन्द्रियोंको और ग्रहीता नामसे कहे हुए प्रकृतिस्थ पुरुषको 
टीकाकारोने 'विचारः शब्दवाच्य सूक्ष्म विषयसे अलग कैसे कहा 
और सूत्रकारोने तद्विषयक समाघिके भेदोंका वर्णन क्‍यों नहीं किया, 
यह विचारणीय है ॥४५॥ 


सम्बन्ध-इकतालीसवें सूत्रसे पैतालीसर्वेतक संग्रज्ञात समाधि- 
का मेदै बंतलाकर अव उन सब ग्रकारकी समाधियोंका सहेतुक 
.._ दूसरा नाम बतलाते हैं-- 

'ता एव सबीजः समाधिः ॥४६॥ 
_ वे सवःकी-सव सबीज समाधि हैं ।? 
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व्याख्या-निर्वितके और निर्विचार समाधियाँ निर्विकल्प 
होनेपर भी निर्बीज नहीं हैं; ये सब-की-सब सबीज समाधि ही हैं; 
क्योंकि इनमें वीजरूपसे किंसी-न-किसी ध्येय पदार्थको विषय 
करनेवाडी चित्तवृत्तिका अस्तित्व-सा रहता है । अतः सम्पूर्ण 
वृत्तियोंका पूर्णतया निरोध न होनेके कारण इन समाधियोंमें पुरुषको 
केवल्य-अवस्थाका लाम नहीं होता ॥४६॥ | 

सम्वन्ध-उक्त चार प्रकारकी समाधियोंमेसे निर्विचार समाधि 
ही सवसे श्रेष्ठ हे, यह प्रतिपादन करनेके [लिये उसकी पिद्येष 
अवस्थाका फलसाहित वर्णन करते हैं--- 


निविचारवैशारच्येऽध्यात्मप्रसाद्‌ः ॥४७॥ . 

'निर्वियार समाधि अत्यन्त निर्मळ होनेपर ( योगीको ) 
अध्यात्मप्रसादका राभ होता है ।' 

व्याख्या-निर्विचार समाधिके अम्याससे जब योगीके चित्तकी 
स्थिति सवथा शुद्ध हो जाती है, उसकी समाधि-स्थितिमें किसी 
प्रकारका भी किश्चिन्मात्र भी मळ नहीं रहता, उस समय योगीकी 
बुद्धि अत्यन्त खच्छ--निमेछ हो जाती है (योग० ३ । ५ )॥४७॥ 

सम्बन्ध-अत!-- | 

कतस्भरा तत्र प्रज्ञा ॥४८॥ 

“उस समय ( योगीकी ) बुद्धि ऋतम्भरा होती है ।? 

व्याख्या-उस अवस्थामें योगीकी बुद्धि वस्तुके सत्य ( असली ) 
रूपको ग्रहण करनेवाळी होती है; उसमें संशय और भ्रमका 
लेश मी नहीं रहता ॥४८॥ 

सम्बन्ध-उक्त ऋतम्भरा ग्रज्ञाकी विशेषताका वर्णन करते हैँ- 
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श्रुतानुमानमरज्ञाम्यामन्यविषया विशेषा्थत्वात्‌ 1४९ 
` श्रवण और अबुमानसे होनेवाली वुद्धिकी अपेक्षा इस 
बुद्धिका विषय विलक्षण है; क्योकि यह विशेषाथवाली दै ।' 
ब्याख्या- वेद, शास्र और आप्त पुरुषके वचनोंसे वस्तुका 
सामान्य ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता । इसी प्रकार अनुमान- 
से भी साधारण ज्ञान ही. होता है | बहुत-से सूक्ष्म पदार्थोमे तो 
अनुमानकी . पहुँच ही नहीं है । अतः वेद-शाख्नमिं किसी वस्तुके 
खरूपका वर्णन सुननेसे जो तद्विषयक निश्चय होता है, वह श्रुत- 
बुद्धि है; इसी प्रकार अनुमान ( युक्ति ) प्रमाणसे जो वस्तुके 
स्वरूपका निश्चय होता है, वह अनुमानबुद्धि .है । ये- दोनों 
ग्रकारकी बुद्धिवृत्तियाँ वस्तुके खरूपको सामान्यरूपसे ही विषय 
करती हैं, उसके अड्ड-प्रंत्यज्ञोंसहित उसका पूर्ण ज्ञान इनसे नहीं 
होता । किंतु ऋतम्मरा प्रज्ञासे वस्तुके खरूपका यथार्थ और पूर्ण 


( अङ्ग-ग्रत्यङ्गोंसहित ) ज्ञान हो जाता है | अतः यह उन दोनों : 


प्रकारकी बुद्धियोंसे अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥५९॥ 
सम्बन्ध-इस ऋतम्भरा प्रज्ञाका और मी महत्त्व बतलाते हैं- 


तजः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥५०॥ 

“उससे उत्पन्न होनेवाला संस्कार दूसरे संस्कारका बाघ 
करनेवाला होता है ।? | 

व्याख्या-मनुष्य जिस किसी भी वस्तुका अनुभव करता है, 
जो कुछ भी क्रिया करता है, उन सबके संस्कार अन्तःकरणमें 


` इकट्े हुए रहते हैं, इन्हींको योगशा्में कर्माशय (योग० २। १२ ) 
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के नामसे कहा है । ये ही मनुष्यको संसारचक्रमें भटकानेवाळे 
मुख्य कारण हैँ ( योग० २ । १३ ); इनके नाशसे ही मनुष्य 
मुक्तितम कर सकता है । अतः उक्त बुद्विका महत्त्व प्रकट करते 


. इए सूत्रकार कहते हैं कि इस बुद्धिके प्रकट होनेपर जब मनुष्यको 


ग्रकृतिके यथाथ रूपका भान हो जाता है, तब उसका प्रकृतिमें 
ओर उसके कार्योमें खमावसे ही वेराग्य हो जाता है | उस 
वेराग्यके संस्कार पूव इकट्ठे इर सब प्रकारके राग-द्वेषमय संस्कारों- 
का नाश कर डालते हैं, इससे योगी शीघ्र ही मुक्तावस्थाके समीप 
पहुँच जाता है ॥५०॥ 


सम्वन्ध-अव निर्बीज समाधिरूप कैवल्य-अवस्थाका वर्णन 
करते हुए इस पादकी समाति करते हैं-- 


तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः 


समाधिः ॥५१॥ 

“उसका भी निरोध हो जानेपर सबका निरोध हो जानेके 
कारण निर्वज समाधि हो जाती है।' ८ 

व्याख्या-जब ऋतम्भरा प्रज्ञाजनित संस्कारके प्रभावसे अन्य 
सब प्रकारके संस्कारोंका अभाव हो जाता है; उसके बाद उस 
ऋतम्भरा प्रज्ञासे उत्पन्न संस्कारोंमे भी आसक्ति न रहनेके कारण 
उनका भी निरोध. हो जाता हे । उनका निरोध होते ही समस्त 
- संस्कारांका निरोध अपने-आप हो जाता है । अतः संसारके बीज- 
का सवेथा अभाव हो जानेसे इस अत्रस्थाका नाम निर्बीज समाधि 
है । इसीको कैवल्य-अवस्था भी कहते .हैं ॥५१॥ 


—— 2S 


३ श्रीपरमात्मने नमः . 


` साधनपाद २ | 
पहले पादमें योगका खरूप, उसके भेद और उसके फलका 
संक्षेपमें बर्णन किया गया । साथ ही उसके उपायमूत अभ्यास और 
बैराग्यका तथा ईश्वरप्रणिधान आदि दूसरे साधनोंका भी वणेन किया 
गया | किन्तु उसमें बतळायी हुई रीतिसे निर्वीज समाधि वही साधक 
प्रात कर सकता है, जिसका अन्तःकरण ख़मावसे ही शुद्ध है 
एवं जो योगसाधनामें तत्पर है | अतः अब साधारण साधकोके लिये 
क्रमशः अन्तःकरणकी शुद्धिपूवेक निर्बीज समाधि प्राप्त करनेका 
उपाय बतळानेके लिये साधनपाद नामक दूसरे पादका आरम्भ किया 
जाता है ` | 
तपः्त्राध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः॥ १॥ 
, तप, स्वाध्याय और इश्वर-शरणागति-ये तीनो क्रिया- 
योग हैं [! | | 
व्याख्या १) तप-अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और 
योम्यताके अनुसार खधर्मका पालन करना और उसके पाळनमें जो 
शारीरिक या मानसिक अधिक-से-अधिक कष्ट प्राप्त हो, उसे सहर्ष 
सहन करना-इसका नाम “तप? है | ब्रत, उपवास आदि भी इसीमें . 
आ जाते हैं । निष्काममावसे इस तपका पालन करनेसे मनुष्यका 
अन्तःकरण अनायास ही शुद्ध हो जाता है; यह गीतोक्त कर्मयोगका 


A ही अङ्ग है। 
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( २ ) खाध्याय-जिनसे अपने कर्तव्य-अकतेव्यका बोध हो 
सके, ऐसे वेद, शास्र, महापुरुषोंके लेख आदिका पठन-पाठन और 
भगवानके ॐकार आदि किसी नामका या गायत्रीका और किसी 
भी इष्टदेवताके मन्त्रका जप करना 'खाध्याय' है । 

( ३ ) ईश्वर-प्रणिधान-इश्वरके शरणापन्न हो जानेका नाम 
&श्वर-प्रणिघान' है । उसके नाम, रूप, लीला, धाम, गुण और प्रभाव 
आदिका श्रवण, कीर्तन और मनन करना, समस्त कर्मोको भगवानके 
समर्पण कर देना, अपनेको भगवानके हाथका यन्त्र बनाकर जिस 
प्रकार वह नचावे, वैसे ही नाचना, उसकी आज्ञाका पाठन करना, 
उसीम अनन्य प्रेम करना-ये सभी ईश्वर-प्रणिधानके अङ्ग हैं । 

यद्यपि तप, खाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान-ये तीनों ही यम, 
नियम आदि योगके अङ्गोमें नियमोंके अन्तर्गत आ जाते हैं, तथापि 
इन तीनों साधनोंका विशेष महत्त्व और इनकी सुगमता 
दिखलानेके लिये पहले क्रियायोगके नामसे इनका अलग वर्णन 

किया गया है ॥१॥ 


सम्बन्ध- उपर्युक्त कियायोगका फल वतलाते हैं--- 


समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च ॥२॥ 


(( यह क्रियायोग ) समाघिकी सिद्धि करनेवाला और 
अविद्यादि क्ळेशोंको क्षीण करनेवाला है. .  . 

व्याख्या--उपर्थुक्त क्रियायोगके साधनसे साधकके. अविद्यादि 
कृशोंका क्षय होकर उसको केवल्य-अवस्थातक समाधिकी प्राप्ति हो 
सकती है ॥२॥ 
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सम्बन्ध-दूसरे सूत्रमें क्रियायोगका फल समाधित्तिद्धे और 
क्लेझोका क्षय वतलाया गया, उनमेंसे समाधिके लक्षण और 
'फलका वर्णन तो पहले पादमें हो चुका; परन्तु क्लेग्च कितने हे, 
उनके नाम क्या हे, वे किस-किस अवस्थामें रहते हैं, उनका क्षय 
केसे होता है और उनका नाझ क्यों करना चाहिये-इन सब 
बातोंका वर्णन नहीं हुआ | अतः प्रसज्ञाउसार इस प्रकरणका 
आरम्म करते हैं-- | 


अविद्यास्मितारागद्वेषामिनिवेशा; क्लेशाः ॥३॥ 
“अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ( ये पाँचों ) . 
क्लेश हे! 
व्याख्या-ये अविद्यादि पाँचों ही जीवमात्रको संसारचक्रमें 
घुमानेवाळे महादुःखदायक हैं, इस कारण सूत्रकारने इनका नाम 
"क्लेश? रक्खा है । 
कितने टीकाकारोंका तो कहना है कि ये पाँचों क्लेश पाँच 
प्रकारका विपययज्ञान है । कुछ इनमेंसे केवल अविद्या और 
विपर्ययवृत्तिकी ही एकता करते हैं । किन्तु ये दोनों बातें ही युक्ति- 
सङ्गत नहीं माठम होतीं; क्योंकि प्रमाणवृत्तिमे विपर्ययवृत्तिका अभाव 
है, पर अविद्यादि पाँचों क्लेश वहाँ मी विद्यमान रहते हैं । 
ऋतम्भरा प्रमे विपर्ययका लेश भी नहीं खीकार किया जा सकता, 
परन्तु जिस अवियारूप क्छेशको दश और इश्यके संयोगका हेतु माना . 
गया है, वह तो वहाँ भी रहता ही है; अन्यंथा संयोगके अमाबसे 
 हेयका नाश होकर साधकको उसी क्षण केवल्य-अवस्थाकी प्राप्ति हो 
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जानी चाहिये थी | इसके सिवा एक बात और भी है । इस ग्रन्थमें 
केवल्य-स्थितिको प्राप्त सिद्ध योगीके कर्म अशुक्ल और अकृष्ण 
अर्थात्‌ पुण्य-पापके संस्कारोसे रहित माने गये हैं ( योग० ४1७) 
इससे यह. सिद्ध होता है कि जीवन्मुक्त योगीद्वारा भी कर्म अत्रश्य 
किये जाते हैं | तब यह भी मानना पड़ेगा कि व्युत्यान-अवस्थामें 
जब वह कर्म करता है तो त्रिपर्यय वृत्तिका प्रादुर्भाव भी खामाबिक - 
होता है; क्योंकि/पाँचो- ही बृत्तियाँ चित्तका धर्म है और व्युत्यान- 
अवस्थामें चिंत्त विद्यमान रहता है, यह खीकार करना ही पडेगा । 
किन्तु जीवन्मुक्त योगीमें अविद्या भी रहती है, यह नहीं माना जा 
सकता; क्योंकि यदि अविद्या वर्तमान है तो वह जीवन्मुक्त ही | 
केसा £ इसी तरह और भी बहुत:से कारण हैं ( देखिये योग० १ । ८ 
की टीका ), जिनसे विपर्यय और अविद्याकी एकता माननेमें 
सिद्वान्तकी हानि होती है । अतः विद्वान्‌ सजनोंको इसपर विचार 
करना चाहिये ॥३॥ 


सम्बन्ध-अव छेद्रॉकी अवस्थाके भेद बतलाते हुए यह बात 
कहते हैं कि इन सवका मूल कारण अविधारूप क्लेश है-- 
अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषा प्रसुत्ततचुविच्छिन्नोदाराणाम्‌। ४। . 


“जो प्रसुप्त, तलु, विच्छिन्न और उदार-( इस प्रकार चार) 
अवस्थाआमे ( वर्तमान ) रहनेवाळे है एवं जिनका वर्णन ( तीसरे 
सूत्रमें ) अविद्याके बाद किया गया है, उन ( अस्मितादि चारों 
` क्लेशो ) का कारण अविद्या है | 


व्याख्या-( १ ) प्रसुप्त-चित्तमें विद्यमान रहते हुए भी जिस समय 


\ 





४४ पातञ्जलयोगद शन 


जो क्लेश अपना कार्य नहीं करता, उस समय. उसे 'प्रसु कहा 
जाता है | प्रल्यकाळ और सुपृप्तिमें चारों ही क्लेशोकी प्रछुप्त- 
अवस्था रहती है । ह (9 
'(२) तनु-क्लेशोंमें जो कार्य करनेकी शक्ति है, उसका ज 
योगके साधनोंद्वारा हास कर दिया जाता है, तब वे हीनशक्तिवाले" 
क्लेश “तनु” कहलाते हैं । देखनेमें भी आता है कि ये राग-द्वेषादि . 
क्लेश साधारण मनुष्योकी भाँति साधकोपर अपना आधिपत्य नहीं .. 
जमा सकते अर्थात्‌ साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा साधकोंपर उनका 
प्रभाव बहुत कम पड़ता है। नु 
( ३ ) विच्छिन-जव कोई क्लेश उदार होता है, उस समय दूसरा . 
क्लेश दब जाता है, वह उसकी 'बिच्छिन्नावस्था? है । जैसे रागकी 
उदार अवस्थाके क्षणमें द्वेष दब जाता है और द्वेषकी उदार अवस्थाके 
क्षणमै राग दबा रहता है । | 
(४) उदार-जिस समय जो क्लेश अपना कार्य पूर्णतया कर 
रहा हो, उस समय वही “उदार? कहलाता है । [ 
उपयुक्त पाँच क्लेशोमिसे. अस्मितादि चार ` क्ळेशोंके ही 
प्रछुत्तिदि चार अवस्थाभेद बतळाये गये हैं, अविद्याके नहीं; 
क्योंकि वह अन्य चारोंकी कारण है, उसके नाशसे सबका सदाके 
लिये समूळ नाश हो जाता है ॥४॥ 


सम्बन्ध--अव अविद्याका स्वरूप बतलातें हैं-- 


अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्म- | 
 ! ख्यातिरविद्या ॥५॥ 
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“अनित्य, अपवित्र, दुःख और अनात्मामे नित्य, पवित्र, 
सुख और आत्मभावकी प्रतीति ही “अविद्या! हे ।' 
व्याख्या-इस लोक और परलोकके समस्त भोग और भोगोंका 
आयतन, यह मनुष्य-शरीर भी अनित्य है, इस बातो प्रत्यक्षादि. 
प्रमाणोंद्वारा समझकर भी जिसके प्रभावसे मनुष्य. उनमें नित्यत्वबुद्धि 
करके राग-्वेषादि कर लेता है, यह अनित्यमें नित्यकी अनुभूतिरूप 
अविद्या है। | 


` इसी प्रकार हाइ, मांस, मजा आदि अपवित्र धातुओंके 
समुदायरूप अपने और खी आदिके शारीरोंको प्रत्यक्षादि प्रमाणोंद्वारा 


अपवित्र समझते इए भी जिसके कारण मनुष्य अपने शारीरम 


पवित्रताका अभिमान करता है और खी-पुत्र आदिके शरीरोंसे प्यार 


करता है, यह अपवित्रमें पवित्रकी अनुभूतिरूप अविद्या है । 


चेसे ही प्रत्यक्षादि प्रमाणोद्वारा विचार करनेपर सभी भोग 
दुःखरूप हैं-यह बात विचारशील साधकके समझमें आ जाती है 
(योग० २ । १५ ) । इसपर भी मनुष्य उन भोगोंको सुखदायक 
समझकर उनके भोगनेमें प्रवृत्त हुआ रहता है, यही दुःखमें सुखकी 
अनुभूतिरूप अविद्या है । 


तथा जड शरीर आत्मा नहीं है, यह बात थोड़ा-सा विचार 
करते हो समझमें आ जाती है, तथापि मनुष्य इसीको अपना स्वरूप 
माने रहता है, “आत्मा इससे सबथा असङ्ग और चेतन हैः-इस 
बातको अनुभव नहीं कर सकता, इसका नाम अनातमामें आत्ममाबकी 
अनुभूतिहूप अविद्या है । 
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प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणसे वस्तुस्थितिका सामान्य 
ज्ञान हो जानेपर विपर्ययद्ृत्ति नहीं रहती, तो भी अविद्याका नाश 
नहीं होता; इससे यह सिद्ध होता है कि चित्तकी विपर्ययवृत्तिका 
नाम अविद्या नहीं है ॥५॥ 


सस्वन्ध-अव अस्मिताका स्वरूप बतलाते है-- 
` ` इ्दर्रानशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥६॥ 
: यै 


'हक-दाक्ति और दर्शनशक्ति-इन दोनोंका एकरूप-सा हो 
जाना “अस्मिता” है ।' | 
` व्याख्या-इक्‌शक्ति अर्थात्‌ द्रश पुरुष और दर्शन-शक्ति 
अर्थात्‌ बुद्धि-ये दोनों सर्ववा भिन्न और विलक्षण हैं | द्रश चेतन 
है और बुद्धि जड है । इनकी एकता हो ही नहीं सकती । तथापि 
अविद्याके कारण दोनोंकी एकता-सी हो रही है (योग० २|२४)। 
इसीको द्रश और दृश्यका संयोग कहते हैं | यही प्रकृति और 
पुरुषके खरूपकी उपलब्धिका हेतु माना गया है (योग०२|२३)। 
इस संयोगके रहते हुए ही पुरुष और बुद्धिका भिन्न-भिन्न खरूप 
विचारके द्वारा समझमें आता है, परन्तु जबतक निर्बीज समाधिद्वारा 
अविद्याका सत्रंथा नाश नहीं कर. दिया जाता, तबतक संयोगका | 
अभाव नहीं होता | इस कारण इनके शुद्ध खरूपका अनुभव नहीं 
होता. | अतः साधकको चाहिये कि तत्परतासे उत्साहपूवेक योग- 
साधनमें छगकर शीघ्र ही अविद्याके नाशद्वारा संयोगरूप अस्मिता 
नामक क्लेशका नाश कर दे और कैबल्य-स्थितिको प्राप्त कर ले ।६। 
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सम्बन्ध-अब राग नामक क्लेग्चका स्वरूप बतलाते हँ-- 
सुखानुशयी रागः ॥७॥ | 
“खुखकी प्रतीतिके पीछे रहनेवाळा क्लेश राग” है । . 
व्याख्या-प्रकृतिस्थ जीवको जब कभी जिस किसी अनुकूल 
पदार्थमें सुखकी प्रतीति हुई है या होती है, उसमें और उसके 
निमित्तोमें उसकी आसक्ति ( प्रीति ): हो जाती है, उसीको “राग? 
कहते हैं । अतः इस राग नामक क्लेशको सुखकी प्रतीतिके साथ- 
साथ रहनेवाछा कहा गया है ॥७॥ 
सम्बन्ध-द्वेष नामक क्लेशका स्वरूप बतलाते है 
दुःखानुशयी द्वेषः ॥८॥ 
“दुःखकी प्रतीतिके पीछे रहनेवाला क्लेश “द्वेष” है ।! 
व्याख्या-मनुष्यको जब कभी जिस किसी प्रतिकूल पदार्थम 
दुःखकी प्रतीति हुई है या होती है, उसमें और उसके निमित्तांमे 


उसका द्वेष हो जाता है; अतः यह द्रेषरूप क्लेश दुःखकी प्रतीति- 
के पीछे यानी साथ-साथ रहनेवाला है ॥८॥ 


सम्वन्ध-अव अभिनिवेश नामक क्लेश्चका स्वरूप. बतलाते है- 
` स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥९॥ - 
जो परम्परागत खभावसे चला आ रहा है एवं जो मूढों- 


की भाँति विवेकशील पुरुषोमे मी विद्यमान देखा जाता है, वह 
( मरणभयरूप ) क्लेश "अभिनिवेश? है ।! 


~ 


aia NS 
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व्याख्या-यह मरणमयरूप क्लेश सभी प्राशियामें अनादि- 


_कालसे खामाविक है; अतः कोई भी जीव यह नहीं चाहता कि 


मैं न रहूँ, सभी अपनी विंद्मानता चाहते हैं | एक . छोटे-से-छोटा 
कीट भी मरणसे डरकर अपनी रक्षाका उपाय करता है । ( इससे 
पूर्वजन्मकी सिद्धि होती है; क्योंकि यदि मरण-दुःख पहले अनुभव 
किया हुआ नहीं होता तो उसका भय केसे होता : ) यह 
मरणमय जीवांके अन्तःकरणमें इतना गहरा बेठा हुआ है कि मूर्खके 
जेस्रा ही विवेकशीळपर भी इसका प्रभाव पड़ता है; इसील्यि.इसका 
नाम 'अभिनिवेंराः अर्थात्‌ अत्यन्त गहराईमें प्रविष्टः रकखा गया है [[९॥| 


सम्बन्ध-इन पाँच प्रकारके क्ठेशोंको तलु अर्थात्‌ सूक्ष्म वना 
देनेका उपाय--"क्रिधायोग” पहले बतला चुके | क्रियायोगके द्वारा 
सूक्ष्म किये हुए क्लेशोका नाश क्रिस उपायसे करना चाहिये, यह 
वात अगले सूत्रमें वतलाते हैं--- 


ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ॥१०॥ 

“वे सूक्ष्मावस्थाको प्राप्त क्लेशा चि्तको अपने कारणमें 
करनेके साधनद्वारा विनष्ट करनेयोम्य है. ।! | 
व्याल्या-क्रियायोग या ध्यानयोगद्वारा सूक्ष्म किये हुए .क्लेशों- 

का नाश निर्बीज समाधिके द्वारा चित्तको उसके. कारणे विलीन 
करके करना चाहिये, क्योंकि क्रियायोग या ध्यानद्वारा क्षीण कर 
दिये जानेपर भी जो लेशमात्र क्के शेष रह जाते हैं, उनका नाश _ 
दश और च्स्यके संयोगका अभाव होनेपर ही होता है, उसके 


| पहले केका सर्वथा नाश नहीं होता, यह भाव है ॥१०॥. 


"र 
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सम्वन्ध-अव छेंश्रॉके क्षयका क्रियायोगसे अतिरिक्त दूसरा 

साधन वतलाते हैं--- 
ध्यानहेयास्तद्वृत्तय; ॥११॥ 

“उन क्ढेशाकी जो ( स्थूल ) द्ुत्तियाँ हैं, उनका नाश 
ध्यानके द्वारा करना चाहिये ।' 

व्याख्या-उन छेशोंकी जो स्थूल वृत्तियाँ हैं, उनका यदि 
पूर्वोक्त क्रियायोगके द्वारा नाश करके उन क्लेशोंको सूक्ष्म नहीं बना 
दिया गया हो तो पहले घ्यानके द्वारा उनकी स्थूळ बृत्तियोंका नाश 
करके उनको सूक्ष्म बना लेना चाहिये, तभी निर्बीज समाधिकी 
सिद्धि सुगमतासे हो सकेगी और उससे क्लेशांका सर्वथा अमाव 
हो जायगा ॥११॥ 

सम्बन्ध-उपयुक्त क्लेश किस्त अकार जीवके महान्‌ दुःखोंके 
कारण हैं, इस बातको स्पष्ट करनेके लिये . अगला प्रकरण आरम्भ 
किया जाता है--- 


क्लेशमूलः कमाशयो दृशदृष्टजन्मवेदनीयः | १ २। 


'क्लेशमूलक कमंसंस्कारोका समुदाय दष्ट ( वतमान )और 
अदृष्ट ( भविष्यमै होनेवाळे ) दोनो प्रकारके ही जन्मामे भोगा 
जानेवाळा है ।' 


 व्याख्या-कमॉके संस्कारोंकी जड़ उपयुक्त पाँचों क्लेश ही 
है । अविद्यादि क्लेशोके न रहनेपर किये इए कमॉसे कर्माशय नहीं 
' बनता; बढ्कि वैसे रागद्वेषरहित निष्काम कर्म तो पूर्वसक्चित 
कर्माशयका भी नाश करनेवाले होते हैं ( गीता ४ । २३ ) । यह 


पा० यो० द० ४-- 
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क्ेशमूलक कर्माशय. जिस प्रकार इस जन्ममें दुःख - देता है, उसी 
प्रकार भविष्यमें होनेत्राले जन्मोमि भी दुःखदायक है । अतः साधक- 
को इसकी जड़. काठ डाळनी चाहिये अर्थात्‌ पूर्वोक्त क्लेशोका 
सर्वथा नाश कर देना चाहिये ॥१२॥ . 
 सम्बन्ध-उक्त कर्माश्रयका फल कवतक मिलता रहता है 
और वह क्या है, इसको स्पष्ट करते हैं--- 
सति मूळे तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ १ ३॥ 
मूलके विद्यमान रहनेतक उस ( कर्माशय ) का परिणाम 


 पुनजेन्म, आयु और भोग होता रहता है ।! 


व्यास्या-जबतक क्लेशरूप जड विद्यमान रहती है, तबतंक 
इस कमॉके संस्कारसमुदायरूप कर्माशयका विपाक यानी परिणाम-- 
बार-बार अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म होना, वहाँपर निश्चित आयुंतंक 
जीते रहकर फिर मरणदुःखको भोगना और जीवनावस्थामें जो विवेक- 
दृष्टिसे समी दुःखरूप है, ऐसे . भोगका सम्बन्ध होना--ऐसे तीन 
प्रकारका होता रहता है ॥१३॥ 


ध-वे जाति, आयु ओर भोगरूप परिणाम किस ग्रकारके 


ः होते हैं, यह बतलाते.हे--- . | 


ते ह्वादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात ॥ १ ४॥ 


'वे ( जन्म, आयु और भोग अपने कारणके अनुरूप ) हर्ष 
ओर शोकरूप फलको देनेवाले होते हैं; क्‍योंकि उनके पुण्यकमं 
और पापकम दोनो ही कारण हैं ।? | 


व्याख्या-जो जन्म ' पुण्यकमका परिणाम : है, वह सुखदायक 
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होता है और जो पापकर्मका परिणाम है, वह दुःखदायक होता है | 
इसी प्रकार आयुका जितना समय शुभकर्मका परिणाम है, उतना समय 
सुखदायक होता है और जितना पापकर्मका - परिणाम है, उतना 
दुःखदायक होता है । वैसे ही जो-जो भोग अर्थात्‌ सांसारिक 
मनुष्योंके, अन्य प्राणियोंके, . पदार्थोके और क्रिया एवं . परिस्थिति 
आदिके संयोग-वियोग पुण्यकर्मके परिणाम होते हैं, वे हषंप्रद होते 
हैं और जो पापकर्मके परिणाम होते हैं, वे शोकप्रद होते हं ॥१४॥ 

. सम्बन्ध-यहाँ यह शङ्का हो सकती हे कि यदि यही वात 
है, तब तो केवळ दुः्खगप्रद फल .( जन्म, आयु और भोग ) 
जिसका परिणाम है, ऐसे ही कर्माञ्चयका नाश .उसके मूलसहित 
करना. चाहिये, . न कि. सुखप्रद कर्माशयका भी उसके साथ नाश 
करना उचित है | इसपर कहते हैं-- . 


` _ परिणामतापसंस्कारदुःखेगुणवृत्तिविरोधाःच 


दुःखमेव सव विवेकिनः ॥१५॥ 
` 'परिणामदुःख, तापदुः और संस्कारदुःख--चेंसे तीन 
प्रकारके दुःख सबमे विद्यमान रहनेके कारण ओर तीनो शुणोक़ी 
वृत्तियोमे परस्पर विरोध होनेके कारण विवेकीके लिये सब-के- 

सब ( कर्मफल ) दुःखरूप ही हैं? ``” "` 
` व्याख्या-( १ ) परिणामदुःख---जो 'कर्मविपाक! भोगकालमें 
स्थूल दृष्टिसे सुखप्रद प्रतीत होता है, उसका भी परिणाम (नतीजा) 
दुःख ही है । जेसे, खीग्रसङ्गके समय मनुष्यको सुख भासता है, 
परंतु उसका परिणाम बल, वीये, तेज, स्मृति. आदिका हवास प्रत्यक्ष 
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देखनेमें आता है; ऐसे ही दूसरे भोगोंमें भी समझ लेना चाहिये [# 
` भोगोंको भोगते-भोगते “मनुष्य थक जाता है, उन्हें भोगनेकी 


शक्ति उसमें नहीं रहती; परंतु तृष्णा बनी रहती है, इससे वह 
भोगरूप सुख भी दुःख ही है। यह भोगके अन्तमें अनुभव होनेवाछा 


दुःख भी परिणामदुःखकी ही गणनामें है । 


टर 


। ९ १" 
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इन्द्रियों और पदार्थोके सम्बन्धसे जब मनुष्यको किसी भी 
प्रकारके भोगमें सुखकी प्रतीति होतीं है, तब उसमें राग--आसक्ति 
अवश्य हो जाती है । इसलिये बह सुख रागरूप . क्लेशसे मिला 
हुआ है । आसक्तिवश मनुष्य उस भोगकी प्राप्तिके साधनरूप 
पुण्य-पापका आरम्म भी करेगा ही । उसकी प्रातिमें असमर्थ होनेसे . 
या किन आनेपर द्वेष होना. भी अवर्‍यम्भावी है | इसके सिवा, 
प्राणियोकी हिंसाके बिना भोगकी सिद्धि भी नहीं होती | अत: राग, 
वेष और हिंसादिका परिणाम अवश्य ही दुःख है | यह भी परिणाम- 
दुःखता है | FR ण 


(२) तापदुः--सभी प्रकारके भोगरूप सुख विनाशशील हैं, 
उनसे वियोग होना निश्चित है, अतः भोगकाले . उनके . 
बिनाराकी सम्मावनासे तापदु:ख बना रहता है | इसी' तरह मनुष्य- 
# गीतामें भी कहा भि FR 
_ विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदमरेऽमृतोपमम्‌ | , 
. परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं 'स्मृतम्‌ ॥ ( १८ | ३८ ) 


ee कोगकाङमै “जो सुख विषयं और इद्धिरयोकै संयोगसे होता है, वह ,यद्यपि 
गकाळमे अमृतके सहद भासता है; परन्तु 'परिणाममे विषके. सहश है, 
इसलिये वह सुख राजस कहागयाहै|* . irri RS ARE 
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को जो सुखकारक भोग प्राक्त होते हैं, वे सातिशय ही होते हैं; 
अर्थात उसे जो कुछ प्राप्त है, उससे बढ़कर दूसरोंको भी प्राप्त है, 
यह देखकर .वह $ष्यासे जलता रहता है, यह भी तापदुःख है । 
तथा भोगकी अपूर्णतासे भी भोगकालमें संताप बना रहता है, यह 
भी तापदु:ख है । $ i 
(३ ) संस्कारदुःख--जिन-जिन भोगोंमें मनुष्यको सुखका 
अनुभव होता है, उस अनुभवके संस्कार उसके हृदयमें जम जाते 
हैं | जब उन भोगसामग्रियोंसे उसका वियोग हो जाता है, तब वे 
संस्कार पहलेके सुखभोगकी स्मृतिद्वारा महान्‌ दुःखके हेतु हो जाते हँ. । 
देखनेमें भी आता है कि जब किसी मनुष्यकी खी, पुत्र, धन, मकान 
आदि भोगसामग्री नष्ट हो जाती है, तब वह उनको याद कर-करके 
रोता रहता है कि मेरी खरी मुझे अमुक-अमुक प्रकारसे सुख देती 
थी, मेरे पास इतना धन था, मैं अपने धनसे खयं सुख भोगता 
था और लोगोंको सुख पहुँचाता था; आज मेरी यह दशा है कि-मै 
` मिष्वारी, होकर लोगोंसे सहायता माँगता फिरता टरॅ--इत्यादि । 
इसके सिवा; वे भोग-संस्कार भोगासक्तिकी दृद्धिमै कारण होनेसे 
जन्मान्तरमें भी दुःखके हेतु ह| - | 
- (४) युणबत्तिबिरोध--गुणोके कार्यका नाम गुणवृत्ति है, 
इनके कार्यमें परस्पर अत्यन्त विरोध है. । जैसे सत्तवगुणका कार्य 
' प्रकाश, ज्ञान और सुख है, तो तमोगुणका काये अन्धकार, अज्ञान और 
दुःख है । इस प्रकार इनके कार्योमे विरोध होनेके कारण न्यक ह 
बनी रहती है; सुख-भोगकाठमे मी शान्ति नहीं मिळती । क्योंकि 
तीनों गुण एक साथ रहंनेवाले हैं। सुखके अनुमवकालमें सत्तंगुणकी , 





जज 
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प्रधानता रहते हुए भी रजोगुण और तमोगुणका अभाव नहीं हो 
जाता, अतः उस समय मी दुःख और शोक विद्यमान रहते हैं, 
इसलिये भी वह. दुःख ही है । जसे घ्यानकालमें और सत्सज्ठ 
करते समय सत्त्वगुणकी प्रधानता रहती है, अत: सात्त्विक सुख होता 
है, परंतु वहाँ भी सांसारिक स्फुरणा और तन्द्रा उस सुखमें विध्न 
कर देने हैं; ऐसे ही अन्य सव कामोंमें भी समझ लेना चाहिये | 


उपयुक्त परिणामदुःख, तापदुःख और संस्कारदुंः तथा 


गुणवृत्तियोंके त्रिरोधसे होनेत्राले दुःखको विंचारद्वारा विवेकी पुरुष 
समझता है । इस कारण उसकी दृष्टिमे सभी 'कर्मविपाकः दुःखरूप 
ही हैं अर्थात्‌ साधारण: मनुष्य-समुदाय जिन भोगोंको सुखरूप 
समझता है, विवेकीके लिये वे मी दुःख ही है ॥१५॥ 


संम्वन्ध-उपयुक्त वर्णनसें यह सिद्धः हो गया कि जन्म, 


आयु “आर मोगरूप' समी “कर्म-विष्राक दुश्खरूप हैं . 


इसलिये उनका ' मूलसाहित उच्छेद करना महुष्यका कर्तव्य हे । 
अतः अब उनको त्याज्य ( नाञ्च, करने योग्य ) ` ब्रतलाकर 


उनसे झुक्ति पानेका उपाय -बतलाते हुए अगला प्रकरण आरम्म 
करते ह - 





ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आदन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते ` बुध; || 
` धात्‌ इन्द्रिय ओर विषयक संयोगसे उत्पन्न होनेवाले जितने भी 


` ` हैं, अतः विवेकी मनुष्य उनमें नहीं रमता |? ' 


5 के ९.4 
5 . 


3 ® ` मोग ई वे सत्रकेसब दुःखोंके ही कारण हैं तथा समी आदि और अन्तवाठे 
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` हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १ ६॥ 
'आनेवाला दुःख हेय ( नष्ट करने योग्य ) हे 0 
व्याख्या-वर्तमान जन्मके पहले जो अनेक योनियांमे दुःख 
भोगे जा चुके, वे तो अपने-आप समाप्त हो गये, उनके विषयर्मे 
कोई विचार नहीं क़रना है । तथा जो. वर्तमान हैं, वे भी भोग 
देकर दूसरे क्षणमें अपने-आप लुप्त हो जायँगे, उनके लिये भी 
उपायकी आवश्यकता नहीं है । परंतु जो दुःख अभीतक प्राप्त नहीं 
'हुए हैं, भविष्यमें होनेवाले हैं, उनका नाश उपायद्वारा अवर्यकतेन्य 
है; इसलिये उन्हींको 'हेय' बतलया गया है ॥१६॥ 
सम्बन्ध-जिसका नाथ करना हो, उसके मूल कारणको 
जाननेकी आवश्यकता है, क्योंकि मूल कारणके नाशसे ही उसका 
पूर्णतया नाझ हो सकता है; नहीं तो वह पुनः उत्पच हो सकता 
है | अतः उक्त हेय'का हेतु ( कारण ) बतलाते हैं-- 
_ द्रष्टच्श्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥१७॥ 
दृष्टा और इइयका संयोग (उक्त ) हेयका कारण है ।' 
व्याख्या-ऊपर' जो नाश करनेयोग्य आनेवाले दुःख बतळायें 
„गये हैं, उनका मूळ कारणं द्रा और दृश्यका अर्थात्‌ पुरुष और 
`` प्रगतिका संयोग यानी जड-चेतनकी ग्रन्थि है । भतः इस संयोगका 
. नाश कर देनेसे मनुष्य सवेथा दुःखोसे निवृत्त हो सकता है ॥१७॥ 
` सम्बन्ध-पूर्वसूत्रमे द्रष्टा, दृश्य और उनका संयोग इन 
तीनके नाम आये हैं, उनमेसे पहले दृश्यका स्वभाव' स्वरूप और 
` प्रयोजन बतलाते हूँ | 
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प्रकाशक्रियास्थितिशीळं भूतेन्द्रियात्मक 
भोगापवगोर्थ दृश्यम्‌ ॥ १ ८॥ 


प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और 
इन्द्रियो जिसका ( प्रकट ) स्वरूप है, ( पुरुषके लिये ) भोग 


खे, 


और मुक्तिका संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है, ऐसा इच्य है ।? 


व्याख्या-सत्त, रज और तम--ये तीनों गुण और इनका 

कार्य जो कुछ भी देखने, सुनने और समने आता है, वह सब- 

का-सत इर्यके अन्तर्गत है। सक्तगुणका मुख्य धर्म प्रकाश है, 

रजोगुणका मुख्य धर्म क्रिया ( हलचल ) है और तमोगुणका मुख्य 

` घमं खिति अर्थात्‌ जडता और स॒षुप्ति आदि है । इन तीनों ग्रुणोंकी 

साम्याबस्थाको ही प्रधान या ग्रकृृति कहते हैं, यह सांख्यका मत है। 

अतः सव अवस्थाओंमें अनुगत तीनों गुणोंका जो प्रकाश, क्रिया 
ओर स्थितिरूप खभाव है, वही इरयका स्वभाव है | 


' पाँच स्थूछ भूत, पाँच तन्मात्रा, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच 
ज्ानेन्द्रियाँ एवं मन, बुद्धि और अहंकार- ये सब ( तेईस तत्त्व) ` 
प्रक्ृतिके कार्य होनेसे उसके खरूप हैं | | 


. __ मोगासक्त पुरुषको अपना खरूप दिखळाकर भोग प्रदान करना 
और मुक्ति चाहनेवाळे योगीको द्रशका लरूप दिखलाकर मुक्ति 
ग करना इयका प्रयोजन है। दरको उसका निज खरूप दिखा | 
देनँके बाद इसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, उस पुरुषके लिये यह | 

` अस्त ( इप ) हो जाता है॥१८॥ | 
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सम्वन्ध-उक्त इञ्यके मेदोंका वर्णन अपने ग्रन्थकी परिभाषामें 
करते ह-- 


विशेषाबिशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपवोणि ॥१९॥ 

“विशेष, अविशेष, लिहमात्र ओर अलिक्ष--ये चार 
( उपयुक्त ) सत्त्वादि गुणोंके भेद ( अचस्थाएँ ) हैं।? 

व्याख्या-( १ ) विशेष-प्रथ्वी, जळ, अग्नि; वायु और 
आकाश-ये पाँच स्थूळ भूत तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच 
_ कमॅन्द्रियॉ और एक मन---इस प्रकार सव मिलकर सोल्होंका नाम 
“विशेष” है | गुणोंके विशेष धर्मोकी अभिव्यक्ति ( प्रकटता ) 
इन्हींसे होती है, इसलिये इनको विशेष कहते हैं । 

( र्‌ ) अविशेष-- शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-ये पाँच 
तन्मात्रा हैं, इन्हींको सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं; क्‍योंकि ये स्थूळ 
पश्चमहाभूतोंके कारण हैं तथा छठा अहंकार, जो कि मन और 
इन्द्रियोंका कारण है, इन छहोंका नाम 'अविरोष? है | इनका 
खरूप इन्द्रियगोचर नहीं है, इसलिये इनको अविशेष कहते हैं । 

( ३ ) ढिङ्गमात्र-- उपर्युक्त बाईस तत्त्वोंका कारणभूत जो महत्तत्त 
है, जिसका वर्णन उपनिषदांमें और गीतामें बुद्धिके नामसे किया गया है 
(कठ० १।३।१०) उसका नाम 'लिङ्गमात्रः. है । इसकी 
. उपलब्धि ' केवळ सत्तामात्रसे ही होती है, इस कारण. इसको 

छिङ्गमात्र कहते हैं । 
( ४ ) अलिङ्ग- मूल प्रकृति, जो.किं .तीनों गुणोंकी साम्या- 
वस्था मानी गयी है, महत्तत्त जिसका पहला परिणाम ( कार्य ) .&, 
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उपनिषद्‌ और गीतामें जिसका वर्णन अव्यक्त नामसे किया गया है 
( कठ० १।३।११; गीता १३ । ५ ) उसका नाम 'अल्ह्ठ है । 
साम्यावस्थाको प्रात गुणोंके खरूपकी अभिव्यक्ति नहीं होती, 
इसलिये प्रकृतिको अळिङ्ग ( चिहृरहित--अव्यक्त ) कहते हैं | 
इस प्रकार चार अवस्थाओंमें विद्यमान रहनेवाले ये सत्त्वादि 
गुण ही दृश्य नामसे कहे गये हैं || १९ ॥ 
सम्बन्ध--अब द्रष्टके स्वरूपका वर्णन करते हैं-- 


..  द्रृष्टा इशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥२०॥ 
'चेतनमात्र ( ज्ञानखरुप आत्मा ) द्रष्टा है, यह यद्यपि 
स्वमावसे सवेथा शुद्ध ( निर्विकार ) है, तो भी ( वुद्धिके 
` . सम्वन्धसे ) चुद्धिवृत्तिके अनुरूप देखनेवाला है ।! 
व्याख्या-- केवळ चेतनमात्र ही जिसका खरूप है, ऐसा 
आत्मतत्त्व खरूपसे सवया शुद्ध, निर्विकार है, तो भी बुद्धिके सम्बन्धसे 
 बुद्धिवृत्तिके अनुरूप देखनेवाळा होनेसे द्रष्टा’ कहलाता है । 

, 'वास्तवमे द्रष्टा पुरुष ( आत्मतत्त्व ) सर्वथा शुद्ध, निर्विकार, 
कूटस्थ, असङ्ग है, तथापि इसका सम्बन्ध प्रतिके साथ अनादिसिद्ध 
अविद्यासे माना जाता है| जबतक उस अविद्याके नाशद्वारा यह 
प्रकृतिसे अळा होकर अपने असली खरूपमें स्थित नहीं हो जाता, 
' तबतक बुद्धिके साथ एकताको प्राप्त दुआ-सा बुद्धिकी वृत्तियोको 
देखता रहता है; और जबतक उनको देखता है, तभीतक इसकी 
.. - (द्रष्ट? संज्ञा. है । दृस्यका सम्बन्ध न रहनेपर द्रष्टा किसका १ | 
` फिरतो यह केवळ चेतनमात्र, सर्वथा शुद्ध और निर्विकार है ही ॥२०॥ 


साधनपाद्‌-२ ण्९ 


 सम्बन्ध--हश्य और द्रष्टाके स्वरूपका वर्णन करनेके वाद 
अव हृश्यके स्वरूपकी सार्थकताका प्रतिपादन करते हे - 


तदर्थे एव दश्यस्या5त्सा ॥२१॥ 

८ उक्त ) ददयका खरूप उस (द्रण) के लिये ही हवै! 

व्याख्या--उक्त द्रष्टाको अपने दर्शनद्वारा भोग प्रदान करनेके 
लिये और द्रष्टाके निज खरूपका दर्शन कराकर अपवगे ( मुक्ति ) 
प्रदान करनेके लिये--इस प्रकार पुरुषका प्रयोजन सिद्ध करनेके 
लिये ही दृश्य है । इसीमें उसके होनेकी सार्थकता है| अठारहवें 
सूत्रमें दृश्यके लक्षणोंका वर्णन करते समय भी यही बात कही 
गयी. है ॥२१॥ = 

सम्वन्ध--पुरुपको अपवर्ग प्रदान कर देनेके बाद ग्रकृतिका 
कोई कार्य शेष नहीं रहता, फिर उसका वना रहना निरर्थक 
है, अतः उसका अभाव हो जाना चाहिये; इसपर कहते हैं-- 
कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ ॥ २२॥ 

“जिसका भोग और अपवर्गरूप कार्य पूर्ण कर दिया, 
उस पुरुषके लिये नाशको प्राप्त हुई भी वह प्रकृति नष्ट नहीं 
होती; क्योंकि दूसरोके लिये भी वह समान है ।' 
' व्याख्या-प्रकृतिका प्रयोजन किसी एक ही पुरुषके लिये 
भोग और अपवर्ग प्रदान करना नहीं है, वह तो समी पुरुषोंके 
लिये समान है । अतः जिसका कार्य वह कर चुकी, उस कृतार्थ-- 
मुक्त पुरुषके लिये उसकी आवश्यकता न रहनेके कारण यद्यपि वह 
नष्ट हो जाती है, तो भी दूसरे सब जीवोंको भोग और अपवगे 
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प्रदान करना तो रेष है ही | इसलिये उसका सर्वथा नाश नहीं 
होता; वह विद्यमान रहती है | इससे यह बात सिद्ध होती है कि 
प्रकृति परिणामी होनेपर भी अनादि और नित्य है | यहाँ जो 
मुक्त पुरुषके लिये उसका नष्ट होना बतलाया गया है, वह भी 
अदऱ्य होना ही बतलांया गया है; क्योंकि योगके सिद्धान्तमे किसी | 
भी वस्तुका सवथा अभाव नहीं माना गया है ॥२२॥ 


सम्वन्ध---अव संयोगके स्वरूपका वर्णन करते ह 
खखामसिशक्त्योः खरूपोपलन्धिहेतुः संयोगः ॥२३॥ 


“स्वशक्ति ( प्रकृति) और स्वामिशक्ति ( पुरुष )-इन 
दोनाके स्वरूपकी प्राप्तिका जो कारण है, वह “संयोग! है ।? 

व्याख्या--दऱ्यका स्वरूप द्रष्टाके ही लिये है, यह बात 
पहले कह आये हैं, उसी भावको लेकर इस सूत्रमे पुरुषको 
रक्तिका खामी बतलाया है और प्रकृतिको पुरुषका 'ख' अर्थात्‌ 


` अपना यानी अधिकृत पदार्थ कहा है । उस प्रकृतिके साथ पुरुषका 


सम्बन्ध उन दोनोके खरूपको जाननेके लिये ही है, अत; उस 
दशन ( ज्ञान ) राक्तिसे जबतक मनुष्य इस भ्रकृतिके नाना रूपोंको 


` देखता रहता है, तबतक ही भोगोंको भोगता रहता है | जब इनके 


'दरॉनसे विरक्त होकर अपने खरूप-दर्शनकी ओर झाकता है, तब 


रूपका दन. हो जाता है. ( योग० ३ । ३५) । फिर 


संयोगकी कोई आवश्यकता न रहनेसे उसका अभाव हो जाता 


है । यही पुरुषकी “कैवल्यः अवस्था है (.योग० ४ | ३४ ) ॥२३॥ 


सम्बन्ध--अब उक्त संयोगका कारण बतलाते हे-- 
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तस्य हेतुरविद्या ॥२४॥ 

“उस संयोगका कारण अविद्या है ।' 

व्याख्या--सर्वथा निर्विकार असङ्ग चेतन पुरुषक़ा जो यह 
जड प्रकृतिके साथ सम्बन्ध है, यह अनादिसिद्ध अविद्यासे है, 
` 'बास्तवमें नहीं है । 
यहाँ अविद्या विपर्ययबृत्तिका नाम नहीं है; किंतु अपने 
खरूपके अनादिसिद्ध अज्ञानका नाम अंविद्या है, इसीलिये अपने 
खरूपके ज्ञानसे इसका नाश हो जाता है और उसके बाद प्रयोजन 
न रहनेपर वह ज्ञान भी शान्त हो जाता है । यही पुरुषका 
'कैवल्य' है ॥२४॥ 

सम्बन्ध-अब कारणसहित संयोगके अभावसे सिद्ध होनेवाले 
सर्वथा दुभ्खनाझरूप “हान? का वर्णन करते हैं-- . 

तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्दुशे; कैवल्यम्‌ ॥२५॥ 

“उस ( अविद्या ) के अभावसे संयोगका अभाव ( हो 
जाता है, यही )'हान' ( पुनजेन्मादि भावी ढुःखोका अत्यन्त 
अभाव ) है (और ) वही चेतन आत्माका 'केवल्य? है ।' 

व्याख्या--जब आम्मदशनरूप ` ज्ञानसे अविद्याका यानी 
अज्ञानका सर्वथा अभाव हो जाता है, तब अज्ञानजनित संयोगका मी 
अपने-आप अभाव हो जाता है; फिर पुरुषका प्रकृतिसे कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता और उसके जन्म-मरण आदि सम्पूर्ण ठुःखोंका सदाके 
लिये. अत्यन्त अभाव हो जाता है तथा पुरुष अपनी वास्तविक 
कैवल्य-अवस्थाको प्राप्त हो जाता है ॥२०॥ 
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सम्वन्ध-अव उक्त दुःखॉके अत्यन्त अभावरूप 'हान का 
उपाय वतलाते हैँ-- 


विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥२६॥ 
“निश्चल ओर निदांप विवेकज्ञान ( उक्त) 'हान'का . . 
उपाय है ।? | 
` व्याल्या--प्रकृति तथा उसके कार्य--बुद्धि, अहंकार, इन्द्रियाँ 
और शरीर-इन सबके यथार्थ खरूपका ज्ञान हो जानेसे तथा 
आत्मा. इनसे संथा मिन और असङ्ग है, आत्माका इनके साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है, इस प्रकार पुरुषके खरूपका यथार्थ ज्ञान हो 
जानेसे जो प्रकृति और पुरुषके खरूपका अलग-अलग यथार्थ ज्ञान. 
होता है, इसीका नाम “विवेकज्ञानः है ( योग० ३।५४)। ` 
उस समय चित्त विवेकज्ञानमें निमग्न और कोवल्यके अमिमुख रहता 
है । यह ज्ञान जव समाधिकी निर्मटता-खच्छता होनेपर पूर्ण और, 
निश्चल हो. जता है, उसमें किसी प्रकारका भी मळ नहीं रहता 
( योग० ४ | ३१ ), तब वह अविप्लब विवेकज्ञान कहलाता है । 
ऐसा विवेकज्ञान ही समस्त दुःखोंके अत्यन्त अभावरूप मुक्तिका 
उपाय है । इससे संसारके बीज अविद्यादि क्लेशोंका और समस्त 
कर्मोका सर्वथा अभाव हो जाता है ( योग० ४ | ३० ) । उसके 
बाद चित्त अपने आश्रयरूप-महृत्तत्च आदिके सहित अपने कारणमें 
विलीन हो जाता है तथा प्रकृतिका जो खाभाविक परिणाम-क्रम है, 
नह बंद हो जाता है (योग० ४॥ ३२) २६. __ , 


(7. सम्बन्ध--उक्र व्रिवेकज्ञानके समय : साघककी बुद्धि किस . 
प्रकारका होती है, यह वतलाते हैं--- | 
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तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥२७॥ 
` &उस ( विवेकज्ञानप्राप्त ) पुरुषकी खात प्रकारकी अन्तिम | 
'स्थितिवाली बुद्धि होती है । 
` व्याख्या--जब निर्मठ और अचल विवेकख्यातिके द्वारा 
योगीके चित्तका आवरण और मल सवथा नष्ट हो जाता 
है ( योग० ४ । ३१ ) उस समय उस चित्तमें दूसरे सांसारिक 
ज्ञानोंका उदय नहीं होता । अतः सात प्रकारकी उत्कर्षे अवस्थाबाळी 
प्रज्ञा ( बुद्धि ) उत्पन्न होती है ] उनमें पहली चार प्रकारकी 
तो कार्यबिमुक्तिकी द्योतक हैं, इस कारण वे “कार्यविमुक्तिप्रज्ञा 
कहलाती हैं और. अन्तकी तीन चित्तबिसुक्तिकी. द्योतक हैं, इस 
कारण उनका नाम 'चित्तविमुक्तिप्रज्ञा' है । 
कार्यविमुक्तिप्रज्ञा यानी कतेव्यशून्य अवस्थाके चार भेद इस 
( १ ) हेयशून्य अवस्था-जो कुछ जानना था, जान छिया; 
अब कुछ भी जानना शेष नहीं रहा अर्थात्‌ जितना गुणमय दस्य है 
( योग० २। १८, १९) वह सब परिणाम, ताप और संस्कारदु:खाके 
तथा गुणबृत्तिविरोधके कारण सर्वथा दुःखरूप है, अतः हेय है 
( योग० २। १६ ) । 
(२) हेयशून्य अवस्था-जिसका अभाव करना था,उसका अभाव 
कर दिया अर्थात्‌ द्रष्टा और दश्यके संयोगका, जो कि हेयका हेतु है, 
अभाव कर दिया; अब कुछ भी अभाव करनेयोग्य शेष नहीं रहा। 


(३) प्राप्यप्रातत अवस्था-जो : कुछ प्राप्त करना था, ग्राप्त 


कर. लिया अर्थात्‌ संमाधिद्वारा केवळ अवृस्थाकी प्राति कर ली; 
अब कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा । | मः 
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~ ७० १९ 


(४) चिकीर्पाशून्य अवस्था-जो कुछ करना था, कर लिया 
अर्थात्‌ हानका उपाय जो निमेछ और' अचळ विवेकज्ञान है, उसे 
सिद्ध कर लिया; अब ओर कुछ करना शेष नहीं रहा । 

चित्तविमुक्तिप्रज्ञाके तीन भेद इस प्रकार है-- 

(१ ) चित्तकी कृतार्थता-चित्तने अपना अविकार 'भोग और 
अपवगे देना पूरा कर दिया; अब उसका कोई प्रयोजन शेष नहीं 
रहा । | | | 

(२ ) गुणढीनता- चित्त अपने कारणरूप गुणोंमें छीन 
हो रहा है, क्‍योंकि अब उसका कोई कार्य शेष नहीं रहा । 

( ३) आत्मस्थिति-पुरुष सर्वथा गुणोंसे अतीत होकर अपने 
खरूपमें स्थित हो गया; अब कुछ भी शेष नहीं रहा | 

इस सात प्रकारका ग्रान्तभूमिम्रज्ञाको अनुभव करनेवाला योगी 
कुशल ( जीवन्मुक्त ) कहलाता है और चित्त जब अपने कारणें 
न हो जाता है, तब भा कुशल ( विदेहमुक्त ) कहलाता 

॥२७॥ 


' सम्बन्ध-अंब उक्त निर्मल विवेकञ्चानकी मापिका उपाय बतलाते हैं-- 


योगाझ्जबुष्ठानादशुडिक्षये ज्ञानदीपिरा 
विवेकख्यातेः ॥ २८॥ 


योगके अङ्गोका अनुष्ठान करनेसे अशुद्धिका नाश होनेपर 
शानका प्रकाश विवेकख्यातिपयन्त हो जाता है 


 ्याख्या-आगे बतळाये जानेवाळे योगके आठ अङ्गोंका 
अनुष्ठान करनेसे अर्थात्‌ उनको आचरणमें लानेसे जब चित्तके मलका 
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अभाव होकर चह सर्वथा निर्मळ हो जाता है, उस समय योगीकें 
ज्ञानका प्रकाश विवेकर्यातितक हो जाता है अर्थात्‌ उसे आत्माका 
स्वरूप बुद्धि, अहंकार और इन्द्रियोंसे सर्वथा भिन्न प्रत्यक्ष दिखलायी 
देता है ॥२८॥ 

सम्बन्ध-उक्त योगाङ्गोंके नाम और उनकी संख्या बतलाते हैं--- 


यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान- 


समाधयोऽष्टावङ्गानि ॥२९॥ 

“यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि--ये आठ ( योगके ) अङ्ग हैं ।' 

व्याख्या-इनके लक्षण और फलोंका वणन अगले सूत्रोमें खयं सूत्र- 
कारने ही किया है, अतः यहाँ विस्तारकी आवश्यकता नहीं है।२९। 

सम्वन्ध-पहले यमोंक्ा वर्णन करते हैं-- 

अहिसासत्यास्तेय्र्चयोपरिग्रहा यमाः ॥३०॥ 

“अहिसा, सत्य, अस्तेय ( चोरीका अभाव ), त्रह्मचये और 
अपरिग्रह ( संग्रहका अभाव )--ये पाँच यम हें ।' 

व्याख्या-( १ ) अहिंसा--मन, वाणी और .शरीरसे किसी 
प्राणीको कभी किसी प्रकार किंश्चिन्मात्र भी दु:ख नं देना 'अहिसा! है । 

(२ ) सत्य-इन्द्रिय और मनसे प्रत्यक्ष देखकर, सुनकंर या 
अनुमान करके जेसा अनुभव किया हो, ठीक वेसा-का-वेसा ही भाव 
प्रकट करनेके लिये प्रिय. और हितकर तथा दूसरेको उद्वेग उत्पन्न न 
करनेवाले जो वचन बोळे जाते हैं, उनका नाम सत्य” है । 


पा० यो० द० ५--- 
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( ३ ) अस्तेय-दूसरेके खत्वका अपहरण करना, छलसे या 
अन्य किसी उपायसे अन्यायपूर्वक अपना बना लेना स्तेय ( चोरी) है, 
इसमें सरकारी टैक्सकी चोरी और घूसखोरी मी संमिलित है; इन. 
सब प्रकारकी चोरियोंके अभावका नाम अस्तेय? है । : 

(४) ब्रह्मचर्य-मन, वाणी और शरीरसे होनेवाले सब प्रकारके. 
मैथुनोंका सव अवस्थाओंमें सदा त्याग करके सब प्रकारसे वीर्यकी रक्षा 
करना भ्रह्मचर्य है । अतः साधकको चाहिये कि न तो कामदीपन 
करनेवाले पदार्थोका सेवन करे, न ऐसे दयोंको देखे, न ऐसी बातोंको. 
सुने, न ऐसे साहित्यको पढ़े और न ऐसे विचारोंको ही मनमें लावे । 


तथा ख्लियोका और ख्री-आसक्त पुरुषोंका सङ्ग भी ब्रह्मचर्यमें बाधक है, 


हे हे 
। ति 
० 
>> ८ 
हक Er 
> pes A 


अतः ऐसे सङ्गसे सदा सावधानीके साथ बचना चाहिये । 


(५) अपरिग्रहः-अपने खार्थके लिये ममतापूर्वक धन, सम्पत्ति 
और भोग-सामग्रीका सञ्चय करना “परिग्रह? है, इसके अभावका 
नाम “अपरिग्रह” है ॥३०॥ 


सम्तन्ध-उक्त यमोंकी सबसे ऊँची अवस्था बतलाते है-- 
जातिदेशकाळसमयानवच्छिन्नाः सावभौमा 


महाब्रतम्‌ ॥३ १॥ 


i उक्त यम ) जाति, देश, काळ और निमित्ती सीमासे 
रहितं सावभौम होनेपर महाव्रत हो जाते हें ।? 
# कर्मणा आति ठ ` वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा । 
सर्वत्र मैथुनत्यागो ब्रह्मचर्यं . प्रचक्षते || 
| ( गरुड पूर्व आचार० २३८ । ६ )' 


. साधनपाद- २ ' दछ 
व्याख्या-उक्त अहिंसादिका अनुष्ठान जब सार्वभौम अर्थात्‌ 
सबके साथ, सब जगह और सब समय समानभावसे किया जाता 
है, तब ये महात्रत हो जाते हैं | जैसे किसीने नियम ल्या कि 
मछलीके सिवा अन्य जीवोंकी हिंसा नहीं करूँगा तो यह जाति- 
अंवच्छिन अहिंसा है; इसी तरह कोई नियम ले कि में तीथोंमें 
हिंसा नहीं करूँगा तो .यह देश-अवच्छिन अहिंसा है । कोई यह 
नियम करे कि मैं एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमाको हिंसा. नहीं 
करूँगा तो यह कालावच्छिन्न अहिंसा है | कोई नियम करे कि मैं 
विवाहके अवसरके सिवा अन्य किसी निमित्तसे हिंसा नहीं करूँगा 
. तो यह समयावच्छिन ( निमित्तसे सम्बन्धित) अहिंसा है । इसी 
प्रकार सत्य, अस्तेय, ग्रह्मचयं और अपरिग्रहके भी भेद समझ लेने 
चाहिये । ऐसे यम ब्रत तो हैं, परंतु सावभौम न होनेके कारण 
महात्रत नहीं हैं | उपयुक्त प्रकारका प्रतिबन्ध न लगाकर जब 
सभी ग्राणियोंके साथ सब देशोंमें सदा-सर्वदा इनका पालन किया 
जाय, किसी भी निमित्तसे इनमें शिथिलता आनेका अवकाश न दिया 
जाय, तब ये सावभौम होनेपर 'महांब्रत’ कहलाते हैं ॥३१॥ 
सम्वन्ध-यमोंका वर्णन करके अव नियमोंका वर्णन करते हैं-- 
शोचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
नियमाः ॥३ २॥ 
“शच, संतोष, तप, स्वाध्याय ओर इश्वर-दारणागति- 
(ये पाँच ) नियम हैं ।? 
व्याख्या-( १ ) शौच--जल-मृत्तिकादिके द्वारा शरीर, वस्न 


> 
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और मकान आदिके मलको दूर करना बाहरकी शुद्धि है; इसके सिवा 
अपने वर्णाश्रम और योग्यताके अनुसार न्यायपूर्वक धनको और 
शरीरनिर्वाहके लिये आवश्यक अन्न आदि पवित्र वस्तुओंको प्राप्त करके 
उनके द्वारा शाल्लानुकूल शुद्ध भोजनादि करना तथा सबके साथ यथायोग्य 
पवित्र बर्ताव करना--यह भी बाहरी शुद्धिके ही अन्तर्गत है । जप, 
तप और शुद्ध विचारोंके द्वारा एवं मेत्री आदिकी भावनासे . 
अन्तःकरणके रागद्वेषादि मलोंका नाश करना मीतरकी पवित्रता है । 

(२) सन्तोष--कतेव्यकर्मका पालन करते हुए उसका जो कुछ 
परिणाम हो तथा प्रारब्धके अनुसार अपने-आप जो कुछ भी प्राप्त 
हो एवं जिस अवस्था और परिस्थितिमें रहनेका संयोग प्राप्त हो 
जाय, उसीमें संतुष्ट रहना और किसी प्रकारकी भी कामना या तृष्णा 
न करना 'सन्तोष' है । 

(३) तप, (४) साध्याय और (५) ईश्वर-प्रणिधान-इन 
तीनोंकी व्याख्या क्रियायोगके वर्णनमें कर चुके हैं ( देखिये योग० 
२।१ की व्याख्या) उसी प्रकार यहाँ भी समझ लेना चाहिये ॥३२॥ 

सम्बन्ध-यम-नियमोंके अनुष्ठानमें विष्न उपस्थित होनेपर 
उन पिष्नोको हृटानेका उपाय बतलाते है-- 


' वितकबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥३३॥ 


“जव वितक (यम और नियमोके विरोधी हिसादिके भाव) 
यम-नियमके पालनमे वाघा पहुँचावें, तब उनके प्रतिपक्षी विचारों- 
का वारंवार चिन्तन करना चाहिये ।” 

व्याख्या-जब कमी सङ्गदोष्रसे या अन्यायपूर्वक किंसीके 
दारा सतायें जानेपर बदला लेनेके लिये या अन्य किसी भी कारणसे 


साधनपादू-२ ट्र 


मनमें अहिंसादिके विरोधी भाव बाधा पहुँचावे अर्थात्‌ हिंसा, 
झूठ, चोरी आदिमे प्रदत्त होकर यम-नियमादिका त्याग कर देनेकी 
परिस्थिति उत्पन्न कर दें तो उस समय उन विरोधी विचारोंका 
नाश करनेके लिये उन विचारोंमें दोषदर्शनरूप प्रतिपक्षकी भावना 
करनी चाहिये ॥३३॥ 

_ सम्बन्ध-इस दोषदर्शनरूप ग्रतिपक्षमावनाका ही अगले सूत्रें 
वर्णन करते हैं-- 


वितकी हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोध- 
मोहपूचेका सूढुमध्याधिमात्रा ढुःखाज्ञानानन्त- 
फला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३४॥ 


१( येम और नियमोंके विरोधी) हिंसा आदि वितरक 
कहलाते हैं । ( चे तीन प्रकारके होते हें-) खयं किये इप, 
दसरोसे करवाये हए और अनुमोदित किये हुए. । इनके कारण 
लोम, कध और मोह हें । इनमे भी कोई छोरा, कोई मध्यम 
और कोई वहुत बड़ा होता है । ये दुःख ओर अश्ञानरूप 
अनन्त फळ देनेचाळे है-इस प्रकार ( विचार करना ही) 
प्रतिपक्षकी भावना है ।! 

व्याख्या-खयं किये हुए, दूसरोंसे करवाये हुए और दूसरेको 
करते देखकर अनुमोदन किये हुए--इस तरह तीन . प्रकारसे होने- 
बाले हिंसा, झूठ, चोरी और व्यमिचार आदि अवगुण, जो कि यम- 
नियमोंके विरोधी हैं, उनका नाम 'वितक? है । ये दोष कमी लोमसे, 
कमी क्रोधसे और कमी मोहसे एवं कमी छोटे रूपमें, कभी मध्यम 
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और कभी मगङ्कर रूपमें साधकके सामने उपस्थित होकर उसे. 
सताते हैं | उस समय साधकको सावधान होकर विचार करना 
चाहिये कि ये हिंसादि दोष मद्दान्‌ हानिकारक और नरकमें ले 
जानेवाले हैं, इनका परिणाम बारंबार दुःख भोगना और अज्ञानके 
.. वशमे होकर झूकर-कूकर आदि मूढ़ योनियोंमें पड़ना है; अतः: 
इनसे सर्वथा दूर रहकर दृढतापूर्वक -.यम-नियमांका पाठन करते 
रहना चाहिये | इस प्रकारके विचारोंको बारबार करते: रहना ही 
(प्रतिपक्षकी भावना? है ॥३४॥ | 
सम्वन्थ-इस प्रकार यम-नियमोंके विरोधी हिंसादिको हटाने- 
का उपाय उनमें दोष देखना:बतंलाकर अब यम॑-नियमोंमें प्रीति उत्पन्न 
करनेके लिये उनके पालनका भिन्न-भिन्न फल वतलाते हँ-- 


` अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वेरत्यागः ॥ ३ ५॥ 
`- "अहिंसाकी दृढ़ स्थितिं हो जानेपर उस योगीके निकट सच . 
प्राणी चेरका त्याग कर देते है |? ° » 
व्यास्यो-जब योगीका अहिंसाभाव .पूर्णतंया दृढ, स्थिर हो 
 जाता-है, तत्र उसके निकटवर्ती हिंसक जीव भी वैरमाचसे रहित हो 
जाते हैं । इतिहासप्रन्थोंम जहाँ मुनियोंके आश्रमोंकी झोभाका 
वर्णन आता है, वहाँ बनचर जीवोमें भी खामाविक वैरका अभाव 
दिखलाया गया है, यह उन ऋषियोंके अहिसामावकी प्रतिष्ठाका 
द्योतक है. # ॥३५॥ 
` # वाल्मीकीय रामायण वनकाण्डमें अगस्त्याश्रमके चर्णनमें आता है- 


यदाप्रश्रति चाक्रान्ता दिगियं पुण्यकर्मणा । 
तदाप्रश्रति निर्वैराः प्रशान्ता रजनीचराः ॥ 
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अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सनिधो वैरंत्यागः ॥ ( २। २५ ) 


«००१ (2:2५. um 


' लेग झग बिपुल कोलांहल करहों । बिरहित | बेर सुदित मन्न चरहीं ॥ 
करि केहरि कपि कोळ कुरंगा । बिगत बेर बिचरहि सब संगा ॥ 
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सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयखम्‌ ॥३६॥ 

'सत्यकी दढ स्थिति हो जानेपर ( योगीमें ) क्रियाफलके 
आशयका भाच ( आ जाता है) ।' 

व्याख्या- जब योगी सत्यका पाल्न, करनेमें पूर्णतया परिपक्व 
हो जाता है, उसमें किसी प्रकारकी कमी नहीं रहती, उस समय 
बह योगी कर्तव्यपालनरूप क्रियाओंके फलका आश्रय बन जाता है। 
जो कर्म किसीने नहीं किया है, उसका भी फल उसे प्रदान कर 
देनेकी शक्ति उस योगीमें आ जाती है अर्थात्‌ जिसको जो वरदान, 
झाप या आशीर्वाद देता है, बह, सत्य हो जाता है ॥३६॥ 


अस्तेयप्रतिष्ठायां सवरल्लोपस्थानम्‌ ॥ २'०॥ 


“चोरीके अभावकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर ( उस योभीके 
सामने ) सब प्रकारके रत्न प्रकट दो जाते हैं।' 
व्याख्या-जब साधकमें चोरीका अमाव पूर्णतया प्रतिष्ठित 


अयं दीर्घायुषस्तस्य लोके विश्रुतकर्मणः । 
अगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान्‌ विनीतमृगसेवितः ॥ 
नात्र जीवेन्मुघावादी क्रूरो बा यदि वा शठः । 
नृशंसः पापवूत्तो वा मुनिरेष तथाविधः ॥ 
( सगं ११ । ८२, ८६) ९० ) 
तुळसीकृत रामायणके अयोध्याकाण्डमें भी आया है-- 
खग मृग बिपुल कोलाहल करहीं । बिरहित बर मुदित सन चरहीं ॥ 
( वास्मीकि-आश्नमवणेन ) 
तथा— 
बयरु बिहाइ चरहिं एक संगा । जह तह मनहु सेन चतुरंगा ॥ 
( चित्रकूट-वर्णन ) 
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हो जाता है, तब पृथ्वीमें जहाँ-कहाीं भी गुप्त स्थानमें पड़े हुए 
समस्त रत्न उसके सामने प्रकट हो जाते हैं अर्थात्‌ उसकी 
जानकारीमें आ जाते हैं ॥ ३७ | 


ब्रह्मचयेप्रतिष्ठायां वीयेलाभः ॥३८॥ 
'ग्रह्मचर्यंकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर सामर्थ्यका लाभ होता हे।' 


व्यार्या-जव साधकमें ब्रह्मचर्यकी पूर्णतया दृढ स्थिति हो 
जाती है, तव उसके मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरमें अपूर्व शक्ति- 
का प्रादुर्भाव हो जाता है; साधारण मनुष्य किसी काममें भी उसकी 
बराबरी नहीं कर सकते ॥ ३८ ॥ 


अपरिग्रहस्थेये जन्मकथन्तासंबोधः ॥ ३ ६॥ 


'अपरिग्रहको स्थिति हो जानेपर पूर्वजन्म कैसे हुए थे, 
“ इस वातका भलीभाँति ज्ञान हो जाता है ।” 

व्याख्या-जव योगीमें अपरिग्रहका भाव पूर्णतया स्थिर हो 
जाता है, तब उसे अपने पूर्वजन्मोंकी और वर्तमान जन्मकी सब 
बातें माळ्म हो जाती हैं; अर्थात्‌ मैं पहले किस योनिमें हुआ था, 
मैने उस समय क्या-क्या काम किये, किस प्रकार रहा--ये सब स्मरण 
हो जाते है और इस जन्मकी भी बीती हुई सब बातें स्मरण हो 
जाती हें । यह ज्ञान भी संसारमै वैराग्य उत्पन्न करनेवाला 
और जन्म-मरणसे छुटकारा पानेके लिये योगसाधनमें प्रवृत्त करने- 
वाला है | 


यहाँतक यर्मोकी सिद्धिका जो फल बतलाया गया है, उसके सिवा 


ARIES क तका. मनमा मी क हन । 
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निष्कामभावसे यमोंका सेवन करनेसे केत्रल्यकी प्राप्तिमें भी सहायता 
मिळती है ॥३९॥ fe 
सम्वन्ध--अव नियमोंके पालनका फल बतलाते हैं; परंतु 
इन सूत्रें पूर्ण प्रतिष्ठाकी गर्व नहीं रक्‍्खी गयी है । इससे यह 
मालूम होता है कि साधक इनका जितना अभ्यास करता हे» 
उतना ही उसे लाभ मिलता चला जाता है । सबसे पहले अगले 
सूत्रमें बाह्य झौचका फल वतलाते हैं-- क 
शौचात्खाङ्गजुगुप्सा परेरसंसर्गः ॥४०॥ 

“शौचके अभ्याससे अपने अज्ञोंमे घृणा ओर दूसरांसे 
संसर्ग न करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है ।' 

ब्याख्या- बाह्य शुद्धिके अभ्याससे साधककी अपने शरीरमें 
अपवित्र बुद्धि होकर उसमें वैराग्य हो जाता है अर्थात्‌ उसमें 
आसक्ति नहीं रहती और दूसरे सांसारिक मनुष्योके सङ्गमे भी 
प्रवृत्ति या आसक्ति नहीं रहती ॥४०॥ 

सम्वन्ध-भीतरकी शुद्धिका फल वतलाते हैं --- 

सत्त्वशुद्धिसौमनस्येकाग्रःयेन्द्रियजयात्मदर्शन- 

योग्यत्वानि च ॥४ १॥ 

“अन्तःकरणकी शुद्धि, मनमे प्रसन्नता, चित्तकी एकाग्रता, 
इन्द्रियांका वशमें होना और आत्मसाक्षात्कारकी योग्यता--ये 
पाँचा भी होते हें । 

व्याख्या-मैत्री आदिकी भावनाके द्वारा अथवा जप, तप आदि अन्यः 
किसी साधनद्वारा आन्तरिक शौचके लिये अभ्यास करनेसे राग, द्वेष, ईर्ष्या 
आदि मलोंका अमाव होकर मनुष्यका अन्तःकरण निर्मळ और खच्छ हो. 
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जाता है | मनकी व्याकुळताका नाश होकर उसमें सदेव प्रसन्नता 
बनी रहती है, विक्षेप-दोषका नाश होकर एकाग्रता आ जाती है 
और सब इन्द्रियाँ मनके वरामें हो जाती हैं, अतः उसमें आत्मदर्शन- 
'की योग्यता आ जाती है । 

इस प्रकार इसके ऊपरवाले सूत्रमें तो बाह्य शौचका फल 
बतलाया गया है और इसमें मीतरकी शुद्धिके अभ्यासका फल 
बतलाया गया है ॥४१॥ 

संतोषाद्चुत्तमसुखलाभः ॥ 8 २॥ 

“सन्तोषसे ऐसे सर्वोत्तम सुखका लाभ होता है, जिससे 
'उत्तम दूसरा कोई सुख नहीं है ।! 

व्याख्या-सन्तोषके अम्याससे तृष्णाका अमाव हो जाता है, उस 
अवस्थामें जो सात्त्विक सुख मिळता है ( गीता १८ | ३६-३७ ), 
उसको बराबरी दूसरा कोई सांसारिक सुख नहीं कर सकता ॥४२॥ 

कायेन्द्रियसिडिरशुडिक्षयात्तपसः ॥४३॥ 

'तपके प्रभावसे जव अशुद्धिका नाश हो जाता है, तब 
“शरीर ओर इन्द्रियांकी सिद्धि हो जाती है ।? 

व्याख्या-खधमंपालनके लिये ब्रत-उपवास आदि करने या 
अन्य सब प्रकारके कष्ट सहन करनेका नाम “तप? है ( योग- 
२॥ १ की टीका ) । इसके अम्याससे शरीर और इन्द्रियोंके 
'मलका नाश हो जाता है, तब योगीका शरीर खस्थ, खच्छ और 
हल्का हो जाता है तथा तीसरे पादके पैंताढीसवें और छियाळीसे 
"सूत्रमं बतछायी हुई काय-संपद्रूप शरोर-सम्बन्धी सिद्धियाँ 
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प्राप्त हो जाती हैं एवं सूक्ष्म, दूरदेशमें और व्यवधानयुक्त स्थानम स्थित 
विषयोंको देखना, सुनना आदि इन्द्रियसम्बन्धी सिद्धि भी प्राप्त हो 
जाती है ॥४३॥ 


स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ॥४४॥ 


'खाध्यायसे इण्देवताकी भळीभाति प्राप्ति ( साक्षात्कार ) 
हो जाती है । 

व्याख्या-शाल्राभ्यास और मन्त्रजपरूप खाध्यायके प्रभावसे 
योगी जिस इश्टदेवका दर्शन करना चाहता है, उसीका दर्शन हो 
जाता है ॥४४॥ 


समाधिसिडिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥४ ५॥ 
“ईश्र्वर-प्रणिघानसे समाधिकी सिद्धि हो जाती है ।! 


व्याख्या-ईश्त्ररकी शरणागतिसे योगसाधनमें आनेवाले विष्नोंका 
नाश होकर शीघ्र ही समाधि निष्पन्न हो जाती है (योग० १ । २३), 
क्योंकि ईश्वरपर निर्भर रहनेवाला साधक तो केवल तत्परतासे 
साधन करता रहता है, उसे साधनके परिणामकी चिन्ता नहीं 
रहती । उसके साधनमें आनेवाले विष्नोंकी दूर करनेका और 
साधनकी सिद्धिका मार ईरवरके जिम्मे पड़ जाता है, अतः साधनका 
अनायास और शीघ्र पूर्ण होना स्वाभाविक ही है ॥४५॥ . 


सम्वन्ध-यहाँतक यम और नियमोंका फलसाहित वर्णन किया 
गया; अब आसनके लक्षण, उपाय आर उत्तका फल क्रमस 
बतलाते हैं--- 


रै 
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स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ४ ६॥ 

“निश्चल ( हळन-चळनसे रहित ) सुखपूर्वक बेठनेका नाम 
“आसन? है ।! 

व्याख्या-इठ्योगमें आसनोंके बहुत भेद बतलाये गये हैं, 
परंतु यहाँ सूत्रकारने उनका वर्णन नहीं करके बैठनेका तरीका 
साधककी इच्छापर ही छोड़ दिया है | भाव यह है कि जो साधक 
अपनी योग्यताके अनुसार जिस रीतिसे बिना हिले-डुले- स्थिरभावसे 
सुखपूवेक विना किसी प्रकारकी पीड़ाके बहुत समयतक बैठ सके, 
वही आसन उसके लिये उपयुक्त है । इसके सिवा, जिसपर 
वेठ्कर साधन क्या जाता है, उसका नाम भी आसन है; अत: 
वह भी स्थिर और सुखपूर्वक वैठनेलायक होना चाहिये# ॥४ ६॥ 


मरयन्नरेथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ ॥ ४ ७॥ 


उक्त आसन ) प्रयत्लकी शिथिळतासे और अनन्त 
( परमात्मा ) में मन ळगानेसे सिद्ध होता हे ।? 

व्याख्या-शरीरको सीधा और स्थिर करके सुखपूर्वक बेठ 
जानेके बाद शरीरसम्बन्धी सब प्रकारकी चेशओंका त्याग कर देना ही 
प्रयत्रकी शिथिलता है; इससे और परमात्मामें मन छगानेसे-इन दो 


उपायांसे आसनकी सिद्धि होती है । 
यहाँ बहुत-से रीकाकारोंने अनन्तका अर्थ शेषनाग और 


समापत्तिका अर्थ समाधि किया है । भोजराजे अनन्तका अर्थ 


` अीमदगवदीतामे जिसआसनपर करयोग्य सजे हिज जिसआसनपर बेठकर योगाभ्यास करनेके छिये कहा - 
है; उसे स्थिर और अचल स्थापन करनेके लिये कहा है और उसपर बेठनेका 
तरीका इस प्रकार बतळाया है कि शारीर, गळा और सिर-ये तीनों सीघे 
ओर खिर रहें, वहाँ मी किसी विशेष आसनका नाम नहीं दिया है ( देखिये 
गीता अ० ६; स्छोक ११से १३ तक ) | 
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आकाशादि किया है और समापत्तिका अर्थ चितका तद्रूप हो जाना 
किया है; किन्तु योगके अङ्गोमे समाधि अन्तिम अङ्ग है, उसीके 
लिये आसन आदि अङ्गोंका अनुष्ठान है । आसनको समाधिका 
बहिरङ्ग साधन भी बतलाया गया है । अतः किसी प्रकारकी भी 
समाधिको आसनकी स्थिरताका उपाय बतलाना युक्तिसङ्गत नहीं 
होता । सज्जन विद्वान्‌ अनुभवी महानुभाव इसपर विचार करें ॥४७॥ 


ततो हन्द्दानभिघातः ॥४८॥ 
“उस ( आसनकी सिद्धि ) से ( शीत-उष्ण आदि ) डन्दो- 
का आघात नहीं लगता ।! 
व्याख्या-आसन सिद्ध हो जानेसे शरीरपर सर्दी-गर्मी आदि 
इन्द्रोंका प्रभाव नहीं पड़ता, शरीरमें उन सत्रको बिना किसी प्रकारकी 
पीडाके सहन करनेकी शक्ति आ जाती है । अतः वे इन्द्र चित्तको 
चञ्चल बनाकर साधनमें विष्न नहीं डाल सकते ॥४८॥ 


सम्बन्ध-अव प्राणायामका सामान्य लक्षण वतलाते हैँ— 
तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेदः 
प्राणायासः ॥ ४९॥ 

“आसन सिद्ध होनेके बाद श्वास और प्रश्वासकी गतिका 
रुक जाना 'प्राणायाम' दै ।' - गे 

व्याख्या-प्राणवायुका शरीरमें प्रविष्ट होना श्वास. है: और 
बाहर निकलना प्रश्नास है । इन दोनोंकी गतिका रुक जाना अर्थात्‌ 
प्राणवायुकी गमनागमनरूप क्रियाका बंद हो जाना ही प्राणायामका 
सामान्य लक्षण है । 
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यहाँ आसनकी सिद्धिके बाद प्राणायामका सम्पन्न होना 
बतलाया है। इससे यह प्रतीत होता है कि आसनकी स्थिरताका 
अभ्यास किये बिना ही जो प्राणायाम करते हैं, बे गलत रास्तेपर 
हैं | प्राणायामका अभ्यास करते समय आसनकी स्थिरता परम 
आवश्यक है ॥४९॥ | 

पस्वस्ध-उक्त ग्राणायामके भेदोंकों समझानेके लिये तीन. 
अकारके आणायामोंका वर्णन करते है--- | 

बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः 
परिइष्टो दीषं सूक्ष्मः ॥५०॥ 

“( उक्त प्राणायाम ) बाह्यवृत्ति, आभ्यन्तरवृत्ति और 
स्तस्भवृत्ति (ऐसे तीन प्रकारका) होता हे । ( तथा वह ) देश, 
काळ और संख्याद्वारा देखा जाता हुआ ळ॑वा ओर हल्का 
( होता जाता है ) |? . न 

व्यार्या--अगले सूत्रमे जिस प्राणायामके लक्षण किये गये हैं, 
उसे चौथा प्राणायाम बताया है । इससे यह सिद्ध होता है कि इस 


ही प्राणायामोंको साधक देश, काल और संख्याद्वारा देखता रहता 
है कि वे किंत अवस्थातक पहुँच चुके हैं । इस प्रकार परीक्षा 
करते-करते वे प्राणायाम जैसे-जैसे उन्नत होते जाते हैं, वेसे-ही-बैसे 
उनमें लंबाई और हल्कापन बढ़ता चला जाता हे | इससे यह सिद्ध 
होता है कि स्तम्भवृत्तिरूप तृतीय प्राणायाममे भी देशका सम्बन्ध 
रहता है, अन्यथा वह देश, काळ और संख्याद्वारा परिदृष्ट कैसे होगा ? 
प्राणायामके तीन भेद इस प्रकार समझने चाहिये 
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( १ ) वाह्यवृत्ति--प्राणवायुको शरीरसे बाहर निकालकर 
बाहर ही जितने कालतक सुखपूर्वक रुक सके, रोके रखना और 
साथ-ही-साथ इस बातकी मी परीक्षा करते रहना कि वह बाहर 
आकर कहाँ ठहरा है, कितने समयतक ठहरा है और उतने 
समयमें खाभाविक प्राणकी गतिकी कितनी संख्या होती है । यह 
बाह्यवृत्ति प्राणायाम? है; इसे 'रेचक' भी कहते हैं; क्योंकि इसमें 
रेचनपूर्वक प्राणको रोका जाता है । अभ्यास करते-करते यह दीष 
( लंबा ) अर्थात्‌ बहुत काळतक रुके रहनेवाला और सूकम 
अर्थात्‌ हल्का ( अनायास-साष्य ) हो जाता है । 


( २ ) आम्यन्तरवृत्ति--प्राणवायुको भीतर ले जाकर भीतर 
ही जितने काळतक सुखपूर्वक रुक सके, रोके रखना और साथ- 
साथ यह देखते रहना कि आभ्यन्तर देशमें कहाँतक जाकर प्राण 
रुकता है, वहाँ कितने कालतक सुखपूर्वक ठहरता है और उतने 
समयमै प्राणकी खामाविक गतिकी कितनी संख्या होती है | यह 
८आम्यन्तर” प्राणायाम है; इसे “पूरक? प्राणायाम भी कहते हैं, क्योंकि 
इसमें शरीरके अंदर ले जाकर प्राणको रोका जाता है | अभ्यासबल- 
से यह भी दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है । 


( ३ ) स्तम्भवृत्ति--शरीरके भीतर जाने और बाहर निकलने- 
वाढी जो ग्राणोंकी खाभाविक गति है, उसे प्रयत्नपूर्वक बाहर या 
भीतर लाने या ले जानेका अभ्यास न करके प्राणवायु खभावसे 
बाहर निकला हो था भीतर गया हो, जहाँ हो, वहीं उसकी गतिको . 
स्तम्मित कर देना ( रोक देना ) और यह देखते. रहना कि प्राण 
किस देशमें रुके हैं, कितने समयतक सुखपूवेक रुके रहते हैं, इस 


७ 
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समयमे खाभाविक गतिकी कितनी संख्या होती है, यह “स्तम्भवृत्ति? 
प्राणायाम है; इसे “कुम्भक? प्राणायाम भी कहते हैं | अम्यासबलसे 
यह भी दीर्घ और सूक्ष्म होता है | कोई कोई टीकाकार इसे केवल 
कुम्भक कहते हैं और कोई-कोई चौथे प्राणायामको केवळ कुम्भक कहते 
हैं | इस तीसरे और अगले सूत्रम बतलाये हुए चौथे प्राणायामके 
भेदका निर्णय करनेमें बहुत मतभेद है । 

` साधक किसी भी प्राणायामका अभ्यास करें, उसके साथ 
मन्त्र अवश्य रहना चाहिये ।।५०॥| 

सम्बन्ध-चोथे ग्राणायामका वर्णन करते हैं-- 


बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥५१॥ 
. “बाहर और मीतरके विषयोका त्याग कर देनेसे अपने-आप 
. होनेवाला चोथा प्राणायाम है |? 

व्याख्या-बाहर और भीतरके विप्रयोंके चिन्तनका त्याग कर 
देनेसे अर्थात्‌ इस समय प्राण बाहर निकल रहे हैं या भीतर जा रहे 
हैं अथवा चल रहे हैं कि ठरे हुए हैं, इस जानकारीका त्याग 
करके मनको इष्टचिन्तनमें लगा देनेसे देश, काल और संख्याके 
ज्ञानके बिना ही अपने-आप जो प्राणोंकी गति जिस किसी देशमें 
रुक जाती है, वह चौथा प्राणायाम है | यह पहले बतलाये हुए 
तीन प्रकारके प्राणायामोंसे सर्वथा भिन्न है, यह बात दिखलानेके 
लिये सन्मे “चतुर्थः? पदका प्रयोग किया गया है | 

यह अनायास होनेवाला राजयोगका प्राणायाम है । इसमें 
मनकी चञ्चलता शान्त होनेके कारण अपने-आप ग्राणोंकी गति 
रुकती है और पहले बतलाये हुए प्राणायामोमे प्रयत्नद्वारा प्राणोंकी 
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गतिको रोक्नेका अभ्यास करते-करते प्राणोंकी. गतिंका निरोध होता 
है, यही इसकी विशेषता है ॥५१॥ 


ततः क्षीयते प्रकाशाबरणम्‌ ॥५२॥ 
“उस ( पाणायामके अभ्यास ) से प्रकाश (ज्ञान) का 
आचरण क्षीण हो जाता है ।! 
` व्याख्या--जैसे-जेसे मनुष्य प्राणायामका अभ्यास करता है, 
चैसे-ही-वेसे उसके सञ्चित कमे-संस्कार और अविद्यादि छेश दुबळ होते 
चले जाते हैं । ये कम-संस्कार और अविद्यादि केश ही ज्ञानका आवरण 
( परदा ) है । इस परदेके कारण ही मनुष्यका ज्ञान ढका रहता है, अत 
वह मोहित हुआ रहता है । जब यह परदा दुबल होते-होते सवथा क्षीण 
हो जाता है, तब साधकका ज्ञान सूयेकी भाँति प्रकाशित हो जाता है । 
इसलिये साधकको प्राणायामका अभ्यास अवश्य करना चाहिये ।५२। 
सम्बन्ध-ग्राणायामका दूसरा फल बतलाते हैं--- 


धारणासु च योग्यता मनसः ॥५३॥ 
“तथा धारणाआंमे मनकी योग्यता भी हो जाती है ।' 
व्याख्या-प्राणायामके अम्याससे मनमें धारणाकी योग्यता आ 
जाती है यानी उसे चाहे जिस जगह अनायास ही स्थिर किया 
जा सकता है ॥५३॥ | 
सम्बन्ध-अब प्रत्याहारके लक्षण वतलाते हैं--- 
स्वविषयासंप्रयोगे चित्तखरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 


| , प्रत्याहारः ॥५४॥ 

“अपने विषयोके सम्बन्धसे रहित होनेपर जो इन्द्रियाका 
चित्तके लने तदाकार हो जाना है, वह 'प्रत्याहार? है ।! 

पा० यो० द्‌० दै-- 





| 
| 
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ः. . व्याख्याःउक्त प्रकारसे प्राणायामका अभ्यास करते-करते मन 
और इन्द्रियाँ शुद्ध हो जाते हैं, उसके बाद इन्द्रियोंकी बाह्यवृत्तिको 
सव ओरसे समेटकर मनमें विढीन करनेके अम्यासका नाम अ्रत्याहारः 
है । जब साधनकालमे साधक इन्द्रियोके विषयोंका त्याग करके 
चित्तको अपने ध्येयमें लगाता है, उस समय जो इन्द्रियोंका विषयोंकी 
ओर न जाकर चित्तमें विलीन-सा हो जाना है, यह प्रत्याहार सिद्ध 
होनेकी पहचान है | यदि उस समय भी इन्द्रियाँ पहलेके अभ्याससे 
इसके सामने बाह्य विषयोंका चित्र उपस्थित करती रहें तो समझना 
चाहिये कि प्रत्याहार नहीं हुआ । उपनिषदोमें भी 'वाकू? शब्दसे 
उपलक्षित इन्द्रियोंको मनमें निरुद्ध करनेकी बात कहकर यही भाव 
दिखलांया है# ॥५४॥ हे | 
सम्बन्ध-अब प्रत्याहारका फल बतलाकर इस द्वितीय पादकी 


समा करते हैं-- 


ततः ,परमा वश्यतेन्द्रियाणास्‌ ॥५५॥ ` 
(उससे ( प्रत्याहारसे ) इन्द्रियांकी परम वश्यता हो जाती है।” 
व्याख्या-प्रत्याहार सिद्ध हो जानेपर योगीकी इन्द्रियाँ उसके 


सर्वथा बरामें हो जाती हैं, उनकी खतन्त्रताका सर्वथा अभाव हो 


जाता है । प्रत्याहारकी सिद्धि हो जानेके बाद इन्द्रियविजयके लिये. 
अन्य साधनकी आवश्यकता नहीं रहती ॥५५॥ 





' क यच्छेद्वा्मनसी प्राज्ञः । ` ( कठ» १।' ३। १३) 
“बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित. है कि वह वाक आदि इन्द्रियोंको बाह्य 


विषयोसे इटाकर मनमै विलीन कर दे अर्थात्‌ इनकी: ऐसी स्थिति कर दे 
कि इनकी कोई भी क्रिया न हो--मनमें विषर्योकी स्फुरणा न रहे |? 
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सम्बन्ध-दूसरे पादमें योगाज्ञोंके वर्णनका आरम्भ करके यम, \ 
नियम, आसन, प्राणायाम और. प्रत्याहार--इन पाँच बहिरङ्ग 
साधनोंका फ़ल्सहित वर्णन किया गया; शेष धारणा, ध्यान और | 
समाधि--इन तीन अन्तरङ्ग साधनोंकां वर्णन इस पादमें किया . 
जाता है; क्योंकि ये तीनों जब किसी एक थ्येयमें पूर्णतया किये , 
जाते हैं, तव इनका नाम संयम हो जाता है । योगकी विभूतियाँ , 
प्राप्त करनेके लिये संयमकी आवश्यकता है, अतः इन अन्तरङ्ग | 
साधनोंका वर्णन साधनपादमे न करके इस विभूतिपादमें करते 
हुए पहले घारणाका स्वरूप बतलाते हैं-- | 

देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥१॥ 

५( बाहर या शरीरके भीतर कहीं भी) किसी पक देदामें 
चित्तको उहराना “घारणए है ।' 

व्याख्या-नामिचक्र, हृंदय-कमछ आदि शरीरके भीतरी देश | 
` हैं, और आकाश या सूये-चन्द्रमा आदि देवता या कोई भी मूर्ति तथा 
कोई भी पदाथ बाहरके देश हैं, उनमेंसे किसी एक देशमें चित्तकी 
वृत्तिको लगानेका नाम “धारणा? है ॥१॥ 

सम्बन्ध-ध्यानका स्वरूप बतलाते €ँ-- 

तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ॥२॥ 


५. जहाँ चित्तको ळगाया जाय, ) उसीमे वृत्तिका एकतार / 
चलना “ध्यान! है ।' 
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व्याख्या-जिस ध्येय वस्तुमें चित्तको लगाया जाय, उसीमें 
चित्तका एकाग्र हो जाना अर्थात्‌ केबल घ्येयमात्रकी एक ही तरहकी 
बृत्तिका प्रवाह चलना, उसके बीचमें किसी भी दूसरी वृत्तिका न उठना 
ध्यान? है ॥२॥ 


सम्बन्ध-समाधिका स्वरूप बतलाते हैँ-- 
तदेवाथेमात्रनिर्भासं खरूपशून्यमिव समाधिः ॥३॥ 


“जव ( घ्यानमें ) केवल ध्येयमात्रकी दी. प्रतीति होती है 
और चित्तका निज स्वरुप शून्य-सा हो जाता है, तब वही 


( ध्यान दी ) समाधि’ हो जाता हे ।! 


व्याख्या-ध्यान करते-करते जब चित्त ध्येयाकारमें. परिणत 
हो जाता है, उसके अपने खरूपका अभाव-सा हो जाता है, 
उसकी ध्येयसे भिन्न उपलब्धि नहीं होती, उस समय उस ध्यानका 
ही नाम “समाधि? हो जाता है | यही लक्षण निर्वितर्क समापत्तिके 
नामसे पहले पादमें किया गया है ( योंग० १ | ४३ ) ॥३॥ 

सम्बन्ध-उक्त तीनों साघनोंका साङ्केतिक नाम बतलाते हैं--- . 


त्रयमकत्र सयम; ॥४॥ | 

“किसी एक ध्येय विषयमे तीनौँका होना “संयम? है ।ः 
व्याख्या-किसी एक ध्येय पदार्थमें तीनों होनेसे “संयमः 
कहलाता है । अतः इस ग्रन्यमे जहाँ-तहाँ किसी विषयमे संयम 
करनेको कहा जाय या संयमका फल बतलाया जाय तो संयमके 


' नामसे किसी एक ध्येयमें तीनोंका होना समझ लेना चाहिये ॥४॥ 
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सम्बन्ध-संयंमकी तिद्धिका फल बतलाते हे 
तज्यात्म्ज्ञालोकः ॥५॥ 
“उसको जीत लेनेसे बुद्धिका प्रकाश होता है ।? ' 
व्याख्या-साधन करते-करते जब योगी संयमपर विजय प्राप्त 
कर लेता है अर्थात्‌ चित्तमें ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है कि 
जिस त्रिषयमें वह संयम करना चाहे, उसीमें तत्काळ संयम हो 
जाता है, उस समय योगीको बुद्धिका प्रकाश प्राप्त हो जाता है अथात्‌ 
उसकी बुद्धिम अलौकिक ज्ञानशक्ति आ जाती है, इसीको प्रथम 
पादमें अध्यात्मप्रसादके नामसे कहा है (योग०'१ । ४७-४८) ॥५॥ 
सम्बन्ध-संयंसके ग्रयोगकी विधिका वणन करते हैं--- 


तस्य भूमिषु विनियोगः ॥६॥ 
... जुस ( संयम ) का ( कमसे ) भूमियामे विनियोग करना 
चाहिये |? 
व्याख्या-पहळे स्थूळ विषय संयम करना चाहिये | वह 
स्थिर हो जानेपर सूक्ष्म बिषयोंमें क्रमसे संयम करना चाहिये । 
इसी प्रकार जिस-जित स्थळमें. संयम स्थिर होता जाय, उस-उससे 
आगे बढ्ते रहना चाहिये ॥६॥ | 
सम्बन्ध-उक्त तीनों साघनोंकी विशेषता बतलाते हैं-- : 
त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः ॥७॥ 
“पहले कहे हुओकी अपेक्षा ये तीनो (साधन) अन्तरङ्ग हैँ ।' 
_ व्याख्या-इसके .पहले अर्थात्‌ दूसरे पादमें जो योगके «यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहरे पाँच अङ्ग बताये गये हैं, . ७9 
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उनकी अपेक्षा "उपर्युक्त धारणा, ध्यान और समाघि- थे तीनों 
साधन अन्तरङ्ग हैं; क्योंकि इन तीनोंका योग-सिद्विके साथ निकटतम 
सम्बन्ध है ॥७॥ 

न्ध--निर्वीज समाधिकी विशेषताका वर्णन करते हैं--- 


तदपि बहिरङ्ग निबीजस्य ॥८॥ 


'वे (ऊपर कहे हुए धारणा: आदि तीनो) भी निर्वीज 
समाधिके बहिरङ्ग साधन ही है।' 


व्याख्या-पर-वेराग्यकी दृढतासे जब समाधिग्रज्ञाके संस्कारोंका 


भी निरोध हो जाता है, तब निर्बीज समाधि सिद्ध होती है (योग० 


१॥ ५१ ) | अतः धारणा, ध्यान और समाधि भी उसके अन्तरङ्ग . 


साधन नहीं हो सकते; क्‍योंकि उसमें सब प्रकारकी वृत्तियोंका 
अभाव किया जाता है ( योग० १ । १८), किसी मी ध्येयमें 
चित्तको स्थिर करनेका अभ्यास नहीं किया जाता ॥८॥ 
सम्बन्ध-गुणोंका स्वभाव चञ्चल हे, उनमें ग्रतिक्षण परिणाम 
होता रहता है; चित्त गुणोंका ही कार्य है, अतः वह मी कमी 
एक अवस्थामें नहीं रह सकता | अतः निरोध-समाधिके समय 
उसका केसा परिणाम होता है, यह बतलानेके लिये कहते हैं--. 


व्युत्याननिरोधसंस्कारयोरमिभवप्रादुभीवो निरोधक्षण- 
चित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥&॥ 


व्युत्थान-अवस्थाके संस्कारोका दब जाना. और निरोध- 
संस्कारोका प्रकट हो जाना यह निरोधकालमें 
सस्काराचुगत चित्तका निरोध-परिणाम है ॥ 
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व्याख्या-निरोधसमाधिमें चित्तकी सम्पूर्ण वृत्तियोंका अभाव, 
हो जानेपर भी उनके संस्कारोंका नाश नहीं होता । उस काळमें केवळ 
संस्कार ही शेष रहते हैं, यह वात पहल पादमें कही है ( योग 
१। १८ )। अतः निरोधकालमेँ चित्त व्युत्यान और निरोत्र- 
दोनों ही प्रकारके संस्कारोमि व्याप्त रहता है; क्योंकि चित्त धर्मी 
है और संस्कार उसके धर्म हैं, धर्मी अपने. घर्ममे सदेव ब्यास रहता 
है, यह नियम है ( योग० ३ | १४) । उस निरोधकाल्में जो 
ब्युत्थानके संस्कारोंका दब जाना और निरोध-संस्कारोंका प्रकट . हो 
जाना है, यह संस्कारोंमें व्याप्त चित्तका व्युत्यानधर्मसे निरोत्रधममे 
परिणत होनारूप निरोध-परिणाम है ।% निरोध-समाधिकी अपेक्षा 
प्रज्ञात समाधि भी व्युत्यान-अवस्था ही है (योग० ३। ८ )। 
अतः उसके संस्कारोंको यहाँ व्युत्यान-संस्कारोंके ही अन्तरगत 
समझना चाहिये ॥९॥ 

सम्बन्ध-इसके बाद क्या होता है, सो बतलाते हैं-- . 





SENS 27233: 20 MST स स्स्स 
# यहाँ समाधि-परिणाम और. एकाग्रता-परिणामके लक्षण पहले न 


करके पहले निरोध-परिणामका खरूप बतलाया है। इसका यह कारण साळूस 
होता है कि आठवें सूत्रमै निरोध-समाधिका वर्णन आ गया । इसलिये पहले 


` निरोध-परिणामका लक्षण बतछाना आवश्यक हो गया; क्योंकि पहळें ( योग० 


१ । ५१ में ) निरोध-समाधिका लक्षण करते हुए सत्र वृत्तियोके निरोघसे . 
निर्बीज समाधिका होना बतलाया है । अतः उसमें परिणाम न होनेकी 
धारणा स्वाभाविक हो जाती है; परंतु जबतक चित्तकी गुणोंसे भिन्न सत्ता 
रहती है, वह अपने कारणमें विलीन नहीं हो जाता; तबतक उसमें परिणाम 
होना अनिवार्य है। इसलिये निरोध-परिणाम किस प्रकार होता है, यह 


. जाननेकी इच्छा स्वाभाविक हो जाती है । 
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तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १ ०॥ 

'संस्कारबलसे उस चित्तकी प्रशान्तवाहिता स्थिति 
होती है ।! i 

व्याख्या-पहले सूत्रके कथनानुसार जब व्युत्यानके संस्कार 
सवेथा दब जाते हैं और निरोधके संस्कार बढ़कर भरपूर हो जाते 
हैं, उस समय उस संस्कारमात्र शेष चित्तमें निरोधसंस्कारोंकी 
अधिकतासे केवळ निर्मल निरोधसंस्कारधारा चलती रहती है 
अर्थात्‌ केवळ निरोध-संस्कारोंका ही प्रवाह चळता रहता है | यह 
निरुद्धचित्तका अबस्था-परिणाम है ॥१०॥ . 


पम्बन्ध-अव संग्रज्ञात-समाधिमे चित्तका जैसा परिणाम , 


होता हे, उसका वर्णन करते हैं- 
 „ सवोर्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य 
{ ६ समाधिपरिणामः ॥ १ १॥ 

“सव प्रकारके विषयोंका चिन्तन करनेकी वृत्तिका क्षय 
हो जाना और किसी एक ही ध्येय विषयको चिन्तन करनेवाली 
एकाग्रता अवस्थाका उद्य हो जाना--पह. चित्तका समाचि- 
परिणाम है ।! 

ओ- व्याख्या निरोध-समाधिके पहले जब योगीका संप्रज्ञात योग 
सिद्ध होता है, उस समय चित्तकी विक्षिप्तावस्थाका क्षय होकर एकाम्र- 
अवस्थाका उदय हो जाता है । निर्वितर्क और निर्विचार संप्रज्ञात 
समाधिमें केवळ ध्येयमात्रका ही ज्ञान रहता है, चित्तके निज 


खरूपतकक भान नहीं रहता ( योग० १। ४३), वह चित्तका 


विक्षिप्तावस्थासे एकाग्र-अवस्थामें परिणत हो जानारूप समाधि- 


- परिणाम है ॥११॥ टु 


» 
७ क 
RP I TT 
क | 
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मम्तरन्ध-उसके वादकी स्थितिका वर्णन करते हैं- 
ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ 
चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः ॥१२॥ ` 
“उसके बाद फिर जब शान्त -होनेवाली और उद्य 
होनेवाळी दोनों ही .द्वत्तियाँ एक-सी हो जाती हें, .तब चह 
चित्तका एकाग्रता-परिणाम है ।' 
व्याख्या--जब चित्त विक्षिप्त-अवस्थासे एकाग्र-अवस्थामें प्रवेश 
करता हे, उस समय चित्तका जो परिणाम होता है, उसका नाम 
समाधि-परिणाम है । जब चित्त मढीमाँति समाहित हो चुकता है, 
उसके बाद जो चित्तमें परिणाम होता रहता है, उसे एकाम्रता- 
परिणाम कहते हैं । उसमें शान्त होनेवाढी वृत्ति और उदय 
होनेवाळी बृत्ति एक-सी ही होती है।. . . 

' पहले कहे इए समाधि-परिणाममें तो शान्त होनेवाली और 
उदय होनेवाळी दृत्तिमे भेद होता है; किन्तु इसमें शान्त होनेवाळी 
और उदय होनेवाळी इत्तिमें भेद नहीं होता, यही समाधि-परिणाममे 
और एकाम्रता-परिणाममे अन्तर है । संग्रज्ञात-समाधिको प्रथम 
अवस्थाने समाधि-परिणाम होता है और उसकी परिपक्क-अवस्थामें 
एकाग्रता-परिणाम होता है । इस एकाग्रता-परिणामके समय होनेवाली 
स्थितिको ही पहले पादमें निर्विचार समाधिकी निर्मळंताके नामसे 
कहा है ( योग० १ । ४७) ॥१२॥ | 

सम्बन्ध-उपर्यक्त परिणामीके नाम बतलाते हुए उनके 
उदाहरणसे अन्य समस्त वस्तुओंमें होनेवाले परिणामोंकी: व्याख्या 
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एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा 


व्याख्याताः ॥ १ ३॥ 

( ऊपर जो चित्तके परिणाम बतला चुके हैं, ) इसीसे 
पाँचो भूतामें और सव इन्द्रियौमै होनेवाले धम-परिणाम, लक्षण- 
परिणाम और अवस्था-परिणाम--( इन तीनों परिणामों ) की 
व्याख्या कर दी गयी... 


व्याख्या-पहळे नवे और दसबें सूत्रमें तो निरोध-समाधिके 


` समय होनेवाले चित्तके धम-परिणाम, लक्षण-परिणाम और अवस्था- 
परिणामका वणन किया गया है तथा म्यारहवें और बारहवें सूत्रमें . 
संप्रज्ञात-समाधिके समय होनेवाले चित्तके धर्म-परिणाम, छक्षण- . 


परिणाम और अत्रस्था-परिणामका वर्णन किया गया है | इसी तरह 
संसारकी समस्त वस्तुओंमें ये परिणाम बराबर होते रहते हैं; क्योंकि 
तीनों ही गुण परिणामी हैं, अंतः उनके कार्योर्मे परिवर्तन होते 


ि रहना अनिवार्य हुँ | इसलिये इस सूत्रमं यह बात कही गयी हे कि 





ऊपरके वर्णनसे ही पाँचों भूतोमें और समस्त इन्द्रियोंमें होनेबाळे 
धम, लक्षण और अवस्था-परिणामोंको समझ छेना चाहिये | इनका | 


भेद उदाहरणसहित समझाया जाता है । 


यह ध्यानमें रखना चाहिये कि सांख्य और योगके 'सिद्धान्तमें 
कोई भी पदार्थ बिना हुए उत्पन्न नहीं होता | जो कुछ वस्तु उत्पन्न 


होती है, वह उत्पन्न होनेसे पहले भी अपने कारणमें विद्यमान थी : 


और छस होनेके बाद भी विद्यमान. रहेगी । 
(१ ) धर्म-परिणाम--जब किसी धर्ममें एक धर्मका ल्य 
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होकर दूसरे धर्मका उदय होता है, उसे (घर्म-परिणाम' कहते हैं; 
जैसे नवें सूत्रमें चित्तरूप धर्माक्रे व्युत्यानसंस्काररूप धर्मका दब 
जाना और निरोधसंस्काररूप धर्मका प्रकट होना बतलाया गया-है । 
यही धर्मों विद्यमान रहनेवाले चित्तरूप धर्मीका धर्म-परिणाम है । 


` इसी प्रकार ग्यारहें सूत्रमें जो सर्वार्थतारूप धर्मका क्षय और 


एकाग्रतारूप धर्मका उदय बतळाया गया है, यह भी चित्तरूष 
वर्मीका धर्म-परिणाम है । इसी तरह मिट्टीमें पिण्डरूप धर्मका क्षय 
और घटरूप धर्मका उदय होना, फिर घटरूप धर्मका क्षय और 


.हीकरी (छूटे हुए घटके टुकड़े ) रूप धर्मका उदय होना--सब 


प्रकारके धर्मेमि विद्यमान रहनेवाळे मिट्टीरूप धर्मीका घर्म-परिणाम है । 
इसी तरह अन्य समस्त बस्तुओंमें भी समझ लेना चाहिये । 

(२ ) छक्षण-परिणाम--यह परिणाम भी घर्मे-परिणामके 
साथ-साथ हो जाता है । यह ळक्षण-परिणाम धर्मम होता है । 
वर्षमान धर्मका नष्ट हो जाना उसका अतीत छक्षण-परिणाम दै, 
अनागत धर्मका प्रकट होना उसका वर्तमान लक्षण-परिणाम है और 
प्रकट होनेसे पहले वह. अनागत लक्षणवाळा रहता है. | इन तीनोंको 
धर्मका “लक्षण-परिणाम” कहते हैं । ग्यारहवें सूत्रमें जो चित्के 
सर्वार्धता-धर्मका क्षय होना बतलाया गया है, वह उसका अतीत 
लक्षण-परिणाम है और जो एकाम्रतारूप धर्मका उदय होना 
बतलाया है, वह उसका वर्तमान लक्षण-परिणाम है । उदय होनेसे 


` पहले वह अनागत छक्षण-परिणाममें था । इसी प्रकार दूसरी 


बस्तुओंके परिणामोंके विषयम भी समझ लेना चाहिये । 
( ३ ) अवस्था-परिाम--जो वर्तमान लक्षणयुक्त मेमं 
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नयापनसे पुरानापन आता जाता है, वह प्रतिक्षण परिवर्तित होता 
रहता है और फिर वर्तमान लक्षणको छोड़कर अतीत .लक्षणमें चला 
जाता है, यह लक्षणका 'अवस्था-परिणामः है । एकादश सूत्रके 
वर्णनानुसार जब चित्तरूप धर्मीका वर्तमान लक्षणवाळा संर्वाथतारूप 
धर्म दबकर अतीत लक्षणको प्राप्त होता है, उस. वतमान कालमें जो 
उसके दवनेकां क्रम है, वह उसका अवस्था-परिणाम है और जो 
एकाम्रतारूप धर्म अनागत ळक्षणसे वर्तमान लक्षणमें आता है, तब 
उसका जो उदय होनेका क्रम है, वह भी अंबस्था-परिणाम है | इस 


प्रकार यह एक अवस्थाको छोड़कर दूसरी अवस्थामै परिवर्तन होते. 


जाना ही अवस्था-परिणाम है | यह अवस्था-परिणाम प्रतिक्षण होता 


रहता है । कोई भी त्रिगुणमय वस्तु क्षणभर भी एक अवस्थामें नहीं 


रहती | यही बात दसवें और वारहवें सूत्रॉंमें निरोधधर्मके और 
एकाम्रधेर्मके वतमान लक्षण-परिणाममें एक ही प्रकारके संस्कार और 
वृत्तियोंका क्षय और उदय बतलाकर दिखलायी गयी है | हम 
बाळकसे जवान और जत्रानसे बूढ़े किसी एक दिनमें या एक घड़ीमें 
नहीं हुए, हमारा यह. अवस्था-परिणाम अर्थात्‌ अवस्थाका परिवर्तन 
्रतिक्षणमें होता हुआ हं। यहाँतक पहुँचा-है। इसीको अवस्था-परिणाम 
कहते हैं | यह परिणाम विचारद्वारा समझमें आता है, सहसा प्रतीत 
नहीं होता; आगे कहेंगे भी कि क्रमका ज्ञान परिणामके अवसानमें 
होता है ( योग० ४ 1 ३३)। `: . 


धम-परिणाममें तो धर्मकि धमका परिवर्तन होता है, 


लक्षण-परिणाममे पहले धमका अतीत हो जाना और नये धर्मका 


वर्तमान हो जाना--इस प्रकार धर्मका लक्षण बदलता है और 


FA 
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अवस्था-परिणाममें घर्मके वर्तमान लक्षणसे युक्त रहते इए ही उसकी : 
अबस्था बदलती रहती हैं | पहले परिणामको अपेक्षा दूसरा सूक्ष्म 
है और दूसरेकी अपेक्षा तीसरा सूक्ष्म है ॥१२॥ - 
सम्बन्ध-धर्म और घमीका विवेचन करनेके लिये घर्मीका 
स्वरूप बतलाते हैँ | too sr TN 
शान्तोदिताव्यपदेशयथमीजुपाती धर्मी ॥१४॥ 
“अतीत, वर्तमान और आनेवाले धर्मोम जो अनुगत रहता 
है ( आधाररूपम विद्यमान रहता है), वह धर्मी है! . 
व्याख्या--द्वव्यमें सदा विद्यमान रहनेवाली . अनेकों शक्तियों 
का नाम धर्म है और उसके आधारभूत द्रब्यका.नाम वर्मी है | भाव 
यह है कि जिस कारणरूप पदार्थसे जो कुछ बन चुका है, जो 
बना हुआ है और जो बन सकता है, वे सब उसके धर्म हैं। वे 
एक धर्मामें अनेक रहते हैं तथा अपने-अपने निमित्तोके मिलनेपर 
प्रकट और शान्त होते रहते हैं। उनके तीन भेद ' इस 
प्रकार हैँ--: 


( १. ) अव्यपदेश्य---जों धम धर्माने. शक्तिरूपसे विद्यमान 


रहते हैं, व्यवहारमें आने लायक न होनेके कारण जिनका “निर्देश 


नहीं किया जा सकता, वे 'अव्यपदेसयः कहलाते हैं। इन्हींको 
अनागत या आनेवाले भी कहते हैं । जेसे जढम बफ और मिट्टीमें 
बर्तन अपना व्यापार करनेके लिये प्रकट होनेसे पहले शक्तिरूपमें 
छिपे रहते हैं । 


(२) उदित--नजो धर्म पहले शक्तिरूपसे धर्ममि छिपे 
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हुए थे,.वे जब अपना कार्य करनेके लिये प्रकट हो जाते हैं, तब 
“उदित? कहलाते हैं । इन्हींको वर्तमान भी कहते हैं । जेसे जल्में 


शक्तिरूपसे विद्यमान बफका प्रकट होकर वतमानरूपम आ जाना,. 


मिट्ठीमें शक्तिरूपसे विद्यमान बतेनोंक्रा प्रकट होकर वतमानरूपर्म 
आ जाना । 

( ३ ) जो धर्म अपना व्यापार पूरा करके धर्मीमें विलीन हो 
जाते हैं, वे “शान्त कहलाते हैं, इन्हींको अतीत भी कहते हैं । 


जैसे बर्फका गलकर जलमें विलीन हो जाना और घडेका फूटकर 


मिंड्रीमे विळीन हो जाना | 
घर्माकी शान्त, उदित और अव्यपदेश्य-- इन तीनों 


स्थितियोंमें ही धर्मी सदा ही अनुगत रहता है । किसी भी कालमें 


धर्मीके बिना धर्म नहीं रहते ॥१४॥ 


सम्बन्ध-एक ही घर्मीके भिन्न-भिन्न अनेक घम-परिणाम कैसे . | 


होते हैं, यह बतलाते हँ 
क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ १ ५॥ 
'परिणामकी भिन्नताम क्रमकी भिन्नता कारण हे ।” 


व्याख्या-एक ही द्रन्यका किसी एक क्रमसे जो परिणाम . 


"होता है, दूसरे क्रमसे उससे भिन ` दूसरां ही परिणाम होता है, 
अन्य प्रकारके क्रमसे तीसरा ही परिणाम होता है । जैसे हमें रूईसे 
बज्न. बनाना है तो पहले रुईको धुनकर उसकी पूनी बनाकर 


चरखेपर कातकर उसका सूत बनाना पड़ेगा, फिर उस सूतका . 


लंबा ताना करेंगे, फिर उसे सानेमेंसे पार करके रोळरपर चढ़ायेंगे, 


क्‌ जव क 
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फिर 'वे'मेसे पार करके उसके आघे तन्तुआंको ऊपर उठयेगे, 
आधोंको नीचे ले जायँगे और बीचमें मरनीका सूत फॅककर उस 


' घागेको यथास्थान बेठायेंगे, फिर ऊपरवाले धागोंको नीचे लायेंगे 


और नीचेवालोंको ऊपर ले जायेगे, इस तरह क्रमसे करते रहनेपर 
अन्तमें वल्लरूपमें रूईका परिणाम होगा । पर यदि हमें उसी रूईसे 


_ दीपककी बत्ती बनानी है तो उसे कुछ फेलाकर थोड़ा बट दे देनेसे 


तुरंत बन जायगी और यदि कुएँमेंसे जल निकालनेकी रस्सी. बनानी 


` है. तो पहले सूत बनाकर उन धागोंको तीन या चार भागोंमें लंबा 


करके बट छगानेसे रस्सी बन जायगी.| इनमें भी जेसा वस्न या 
जेसी वत्ती या जिस प्रकारकी रस्सी बनानी है, वेसे ही उनमें . 


क्रमका भेद करना पड़ेगा | इसी तरह. दूसरी वस्तुओंमें भी. समझ 
लेना चाहिये । 


इससे यह सिद्ध हो गया कि क्रममें परिवर्तन करनेसे एक 
ही धर्मी भिन्न-भिन्न नाम-रूपवाले धमोंसे युक्त हो जाता है, उसके 
परिणामकी भिन्नताका कारण क्रमकी भिन्नता ही है, -दूसरा कुछ 
नहीं । क्रमकी भिन्नता सहकारी कारणोंके सम्बन्धसे होती है । 
जैसे ठण्डके सम्बन्धसे जलमें बफरूप घर्मके प्रकट होनेका क्रम 
चलता है और गर्मीके संयोगसे स्टीम ( भाप) बननेका क्रम 
आरम्म हो जाता है ॥॥५॥ ` 


सम्वन्ध-उक्त संयम किस ध्येय 'वस्तुमें सिद्ध कर लेनेपर 
उससे क्या फ़ल मिलता है, इसका वर्णन यहासे इस पादकी 
समापिपर्यन्त किया गया है | इनको ही योगकी “विभूति” अर्थात्‌ 


भिन्न-भिन्न प्रकारका महत्त कहते हें | ( इन सबको समझकर 
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योगीको चाहिये कि अपने लिये जो सबसे बढकर फल मालूम पड़े, 
उसे चुन ले । ). | 
ऊपर तीन प्रकारके परिणामोंका वर्णन ` किया गया; अतः 
पहले इनमें संयम करनेका फल वतलाते हैं--- | 
परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ ॥१६॥ 
' “(उक्त ) तीनो परिणामांमें संयम करनेसे अतीत ( भूत ) 
और अनागत ( अविष्य- होनहार ) का ज्ञान हो जाता है ।! 
व्याख्या--धर्म-परिणाम, लक्षण-परिणाम और अंवस्था-परिणाम-_- 
इस प्रकार जिन तीन परिणामोंका पहले बर्णन किया गया है, उन 
तीनों परिणामोमें संयम अर्थात्‌ धारणा, ध्यान और समाधि कर 
छेनेसे योगीको उनका साक्षात्कार होकर भूत और भविष्यका ज्ञान : 
हो जाता है | अभिप्राय यह है कि जिस बर्तमान वस्तुके विषयमे 
योगी यह जानना चाहे कि इसका मूल कारण क्या है और यह 
किस ढंगसे बदलती हुई, कितने कालमें वर्तमान रूपमें आयी है 
और भविष्यमें किस प्रकार बदलती हुई कितने काल्में किस प्रकार 
अपने कारणमें विलीन होगी, तो ये सब बातें उक्त तीनों परिणामोमें 
संयम करनेसे जान सकता है ॥१६॥ 
सम्वन्ध-इसी प्रकार अब दूसरी विद्रतियोंका वर्णन करते हैं- 
शन्दार्थप्रत्ययानामिंतरेतराध्यासातं संकरस्तत्मवि- 


भागसंयमात्‌, सर्वभूतरुतज्ञानम्‌ ॥ १७॥ 
शब्द, अर्थे और शान-इन तीनोंका जो एकमें दूसरेका 
अभ्यास हो जानेके कारण मिश्रण हो रहा है, उसके विभागमे 
संयम करनेसे संपूर्ण प्राणियोंकी वाणीका ज्ञान हो जाता है।' 
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व्याख्या-वस्तुके नाम, रूप और ज्ञान-यह' तीनों यद्यपि 
परस्पर भिन्न हैं; जैसे 'घट' यह शब्द मिट्टीसे बने हुए जिस पदार्थका. 
संकेत करता है, उस पदार्थसें सरथा मिन्न वस्तु है | इसी प्रकार उस 
घटरूप पदार्थकी जो प्रतीति होती है, वह चित्तकी वृत्तिविशेष है, 


` अतः वह भी घटरूपे पदार्थसे सर्वया भिन्न वस्तु है; क्योंकि शब्द 
. बाणीका धर्म है, घटरूप पदार्थ मिट्टीका धर्म है और वृत्ति चित्त- 
. का धर्म है; तथापि तीनोंका मिश्रण: हुआ रहता है | अतः जब 
` गयोगी विचारद्वारा इनके बिभागको समझकर उस विभागर्मे संयम 


कर लेता है, तब उसको समस्त प्राणियोंकी वाणीके अर्थका ज्ञान 
हो जाता है# ॥१७॥ 
संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूबेजातिज्ञानम्‌ ॥१८॥ 

५( संयमद्वारा ) संस्काराका साक्षात्‌ कर लेनेसे पूर्वजन्म 
का ज्ञान हो जाता है ।! 

व्याख्या-प्राणी जो कुछ कमे करता है, एवं अपने इन्द्रियों 
और मन-बुद्विद्वारा जो कुछ अनुभव करता है, वे सब उसके 
अन्तःकरणमें संस्काररूपमे सञ्चित रहते' हैं | उक्त संस्कार दो प्रकारके 
होते हैं--एक वासनारूप, जो कि स्मृतिके हेतु हैं, दूसरे 
धर्माधम॑रूप, जो कि जाति, आयु और भोगक्रे हेतु हैं---ये. दोनों 


:. # सूत्रकारने जिस संयमका जो फल बतलाया है, उसका अनुवादमात्र 


मैंने कर दिया है । उस संयमका वह फल कैसे होता है ओर क्यों होता 
है--यह मेरी समझके वाहरकी बात दै; क्योंकि में योगी नहीं हूँ ओर मैंने 
कमी किसी संयमको सिद्ध करके उसका फल प्राप्त भी नहीं किया दैः 
परिक्ितिप उसके विप्रयमें कुछ भो लिखना मेरी समझमें उचित नहीं है | 
पा० यो० द० ७- 
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ही प्रकारके संस्कार अनेक जन्म-जन्मान्तरोंसे संगृहीत होते आ रहे 
हैं । उन संस्कारोंमें संयम करके उनको प्रत्यक्ष कर लेनेसे योगीको 
पूर्वजन्मका ज्ञान हो जाता है | जेसे अपने पूर्व संस्कारोंके साक्षा- 
त्कारसे अपने पूर्वजन्मका ज्ञान होता है, उसी प्रकार दूसरेके. 
संस्कारोंमें संयम करनेसे उसके पूर्वजन्मका मी ज्ञान हो सकता है ।।१ ८॥ 

_ प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥१६॥ 

दूसरेके चित्तका ( संयमद्वारा ) साक्षात्कार कर लेनेसे 
दूसरेके चित्तका ज्ञान हो जाता हे ।' 

व्याख्या-श्रीविज्ञानमिक्षुका अथ हे कि संयमद्वारा अपने 
चित्तकी वृत्तिका साक्षात्कार कर लेनेसे- योगी संकल्पमात्रसे ही 
दूसरेके चित्तको जान लेता.है कि यह कुछ चिन्तन करनेमें लग 
रहा हे या नहीं । किंतु दूसरे. टीकाकारोंने यह अर्थ खीकार नहीं 
किया है। 

इस ग्रन्थम प्रायः चित्तकी वृत्तिविशोषको या ज्ञानको ही 
प्रत्यय नामसे कहा गया है । किंतु यहाँ दूसरे टीकाकारोंने प्रत्ययका 
अर्थ चित्तवृत्ति न लेकर चित्त छ्या है; क्योंकि इस सूत्रमें उसके 
साक्षात्कारका फल चित्तका ज्ञान कहा है और अगले सूत्रमें वृत्ति- 
सहित ज्ञानका निषेध किया है तया इस सूत्रम यह स्पष्ट नहीं है 
कि किसके चित्तसाक्षात्कारका यह फल बतलाया गया है। किंतु 
फॅलमें 'पर” शब्दका प्रयोग देखकर साक्षात्कार भो दूसरेके ही चित्तः 
का माना है | वास्तबमें क्या बात है, ठीक समझमें नहीं आती | १९॥ 


' - सम्बन्ध-उसीको स्पष्ट करते हैं-- 
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नं चं तंत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌ ।२०। ` 
“वह. शान आलस्बनसहित नहीं होता, क्योंकि ( चैला 
चित्त ) योगीके चित्तक विषय नहीं हे ।! 
व्याख्या-चित्तके साक्षात्कारसे योगीको जो दूसरेके चित्तका | 
ज्ञान होता है, वह केवल चित्तके खरूपमात्रका ही होता है, उस 
चित्तके आळम्बनका यानी उसका चित्त जिस वस्तुका चिन्तन कर 
रहा है, उसका ज्ञान नहीं होता; क्योंकि योगीके चित्तका विषय 


' दूसरेका चित्त है, उसका आलम्बन नहीं ॥२०॥ 


= 


 _ सम्बन्ध-अव दूसरी पिडिका वर्णन करते हैँ-- 
`. कायरूपसंयसात्‌ तद्ग्राह्मशक्तिस्तम्भे चक्षुः- 


` प्रकाशासंप्रयोगेऽन्तधीनम्‌ ॥२ १॥ 
“शारीरके रूपमे संयम कर लेनेसे जब उसकी आह्यशक्ति 


-रोक ळी जाती है, तब चक्षुके प्रकाराका उसके साथ सम्बन्ध न 


होनेके कारण योगी अन्तधोन हो जाता है।? | 
व्याख्या-जब योगी अपने शरीरके रूपमें संयम कर लेता 
है, तब वह दूसरेके देखनेमें आनेवाली झरीरकी दृश्यताशक्तिका 
संकल्पमात्रसे अवरोध कर सकता है; उसका अवरोध कर लेनेपर 
दूसरोंके नेत्रोंकी प्रकाराशक्तिसे उसका सम्बन्ध नहीं होता; इस 
कारण उसे कोई नहीं देख सकता । इसका नाम अन्तर्धान है । 
इसी तरह यदि योगी शब्दमें संयमं कर लेता है तो उसके 


शब्दको कोई नहीं सुन सकता । यदि शरीरके स्पशमें संयम कर 
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लेता है तो उसे कोई छू नहीं सकता-इत्यादि सिद्धियाँ भी उपलक्षण 
से समझ लेनी चाहिये ॥२१॥ 


सम्बन्ध-अन्य तिद्धिका वर्णन करते हे-- 


सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमाद्परान्त- 
ज्ञानमरिष्टरम्यो वा ॥२२॥ 


“उपक्रमसहित और उपक्रमरहित--ऐसे दो प्रकारके कर्म 
होते हैं । उनमे संयम कर लेनेसे ( योगीको ) सृत्युका ज्ञान हो 
जाता है अथवा अरिष्टोसे भी ( सृत्युका ज्ञान हो जाता है ) ।! 


„ व्याख्या-जिन कर्मोके फल्खरूप मनुष्यकी आयुका निर्माण 
होता है, वे दो प्रकारके होते हैँ- ( १ ) सोपक्रम-_जिनके 
फलका आरम्भ हो चुका है, जो कि अपना फल देनेमें लगे इए हैं, 
( २ ) निरुपक्रम-- जिनके फल-मोगका आरम्भ .नहीं हुआ है । _ 
इन दोनों प्रकारके कमॉमें संयम करके जब मनुष्य इनको इस तरह 
प्रत्यक्ष कर लेता है कि कौन-कौन-से कर्म कितने अंशमै अपना 
फल दे चुके हैं और कौन-से कर्मोका कितना फल-भोग बाकी है 
और इनकी गतिके हिसाबसे कितने कालमें दोनों प्रकारके समस्त ' 
कर्मोकी समासि द्यो जायगी, तब .उसे अपनी मृत्युका अर्थात्‌ 
शरीरनाशके समयका पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है | 


इसके सिवा, अरिटोसे अर्थात्‌ बुरे चिह्नोसे भी मृत्युका ज्ञान हो 
जाता है, परंतु यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान-ब्ञान है ॥२२॥ 


2 


है 
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मैत्रयादिपु बलानि ॥२१॥ 
"मैत्री आदि भावनाओमे संयम करनेखे ( मैत्री आदि 
विषयक ) वल मिळते है ।' 
व्याख्या-पहले ( योग० १। ३३ में ) मैत्री, करुणा और 
मुदिता- इन तीन प्रकारकी भावनाओंका वर्णन है; चौथी जो 
उपेक्षा है, वह भावना नहीं है, भावनाका त्याग है | उनमेंसे पहली - 
जो सुखी मनुष्योंमें मित्रताकी भावना है, उसमें संयम करनेसे योगीको 
मित्रताकी सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है अर्थात्‌ वह सबका मित्र बनकर 
उनको सुख पहुँचानेमें समर्थ हो जाता है । दूसरी जो दुखी 
मतुष्योमें करुणाकी भावना .है, उसमें संयम करनेसे योगीको 
करुणाबळ प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ उसका खभाव परम दयाळु हो 
जाता है और उसमें हरेक प्राणीके दुःखोंको दूर करनेकी सामथ्यं 
आ जाती है । तीसरी जो पुण्यात्मा मनुष्योंमें सुदिताकी भावना है, 
उसमें संयम करनेसे मुदिताका बळ प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ बह 
र्ष्याके दोषसे सर्वथा शून्य हो जाता है और सदेव प्रसन्न रहता 
है । कोई भी परिस्थिति उसके मनमें किञ्चिन्मात्र भी चिन्ता, शोक 
या भयकी वृत्ति उत्पन्न नहीं कर सकती तथा वह दूसरोंको भी 
अपनी ही भाँति प्रसन्न बनानेमें समर्थ हो जाता है ॥२३॥ 


बलेषु हस्तिबलादीनि ॥२४॥ 
` ५ भिन्न-भिन्न ) चळोमे संयम करनेसे हाथी आदिके सहश 
( संयमके अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारके ) चळ प्राप्त होते हैँ।' 
व्याख्या-यदि वह हाथीके बळ्में संयम करता है तो उसे 
हाथीके समान बल मिल जाता है, यदि गरुडके बछ्में संयम 
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करता है तो गरुड़के समान बल मिल जाता है, यदि वायुके बळमे 
संयम करता है तो वायुके समान बल मिळता है । इसी तरह जिसके 


`` -्रलमें संयम करता है, वेसा ही बल उसे प्राप्त हो .जाता है ॥२४॥ 


प्रदृत्यालोकन्यासात्‌ सूक्ष्मव्यवहित- 
 विघक्ु््ञानस्‌ ॥२५॥ 
"ज्योतिष्मती प्रवृत्तिका प्रकाश डाळनेसे सूक्ष्म व्यवधान- - 
युक्त और दूर वेशम स्थित विषयोका ज्ञान हो जाता है!” 
. ` व्याख्या-तीन प्रकारकी वस्तुओंका प्रत्यक्ष साधारणतया . 
इन्द्रियोंसे नहीं हो सकता । एक तो जो वस्तु अत्यन्त सूक्ष्म होती 
है, जेसे परमाणु, महत्तत्त्व, प्रकृति आदि; दूसरी व्यवहित अर्थात्‌ 
जो किसी परदेमें छिपी हो, जेसे समुद्रमें रन्न, खानमें सुवर्ण, मणि. 
आदि; तीसरी विप्रकृष्ट अर्थात्‌ जो दूर देशमें वर्तमान हो, जैसे हम 
आसाममें बेठे हैं और वस्तु मारवाइमें पड़ी है अथवा यों समझिये कि 
हम हिंदुस्थानमें हैं और वस्तु अमेरिकामें पड़ी है | इनमेसे किसी 
भी बस्तुको जाननेके लिये जब योगी . पहले पादके छत्तीसवें सूत्रमें 
और इस पादके पाँचवें सूत्रमें वर्णित ज्योतिष्मती अर्थात प्रकाशवती 
प्रवृत्तिके प्रकाशको उसपर छोड़ता है, तब उसी समय बह योगीके 
प्रत्यक्ष हो जाती है ॥२५॥ 1. 


. भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌ ॥२६॥ | | 
'सूर्यमं संयम करनेसे समस्त लोकोका ज्ञान हो जाता है। . 

` व्याख्या-पुराणोमें चौदह सुवनोंका वर्णन आता है, उनमेंसे 

एक भूडोक है; उन चौदहों भुवनोंका ज्ञान सूर्यमें संयम करनेसे 


` _ हो जाता है । व्यासमाष्यमें इन लोकोंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया 


एप 


> कनल 
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गया है; परन्तु आध्यात्मिक साधनके लिये उपयोगी न समझकर मैने 


: यहाँ उनका वर्णन नहीं किया है | इसके सिवा यह बात भी है 


कि इनके विषयका वर्णन ठीक-ठीक समझमें भी नहीं आता ॥२६॥ 


चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥२७॥ 
“चन्द्रमामे संयम करनेसे सब तारोके व्यूहका ( स्थान- 
विशेषका ) ज्ञान हो जाता है ।' 


व्याख्या-चन्द्रमामे संयम करनेसे कौन तारा किस स्थानमें टिका . 


है, इसका यथावत्‌ ज्ञान हो जाता है॥२७॥ 
.. सम्बन्ध-उसके वाद-- 
श्रुवे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥२ ८॥ 
घुवतारेमे संयम करनेसे उन ताराओंकी गतिका ज्ञान 
हो जाता हे ।! > 
व्याख्या-धुव तारा निश्चल है और सब ताराओंकी गतिका 
उससे सम्बन्ध है; अतः उसमें संयम करनेसे समस्त ताराओंकी गतिका - 
अर्थात्‌ कौन तारा कितने समयमें किस राशि और किस नक्षत्रपर 
जायगा--इसका पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है ॥२८॥ 


नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥२६॥. "' 


` "नाभिचक्रमें संयम करनेसे शरीरके व्यूहका ( उसकी 
स्थितिका) पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है |! | 
व्याख्या-नाभिमें स्थित जो चक्र है, जिसमें शरीरकी समस्त : 


नाड्या गुँथी हुई हैं, उसमें संयम करनेसे शरीरके व्यूहका ज्ञान 
. हो जाता है अर्थात्‌ शरीरका संगठन किस प्रकार हुआ है, उसमे 
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कौन-सी धातु किस प्रकार कहाँ स्थित है, इन सबका और समस्त 
नाड़ियोंका योगीको पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है ॥२९॥ : 


कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः ॥३०॥ 

“कण्ठकूपम संयम करनेसे भूख ओर प्यासकी निवृत्ति 
हो जाती है । 

व्याख्या-जिहाके नीचे एक तन्तु है ( जिसे जिह्वामूल भी 
कहते हैँ ), उसके नीचे कण्ठ है, उसके नीचे कूप (गडा ) है । 
उस कण्ठकूपमें संयम करनेसे भूख-प्यासकी बाधा मिट जाती है । 
' इसमें यह कारण बतलाया .जाता है कि उस कण्ठकूपसे प्राणवायु 
टकराती है, उसीसे भूख-प्यासकी बाधा होती है; उसमें संयम 
करनेकें वाद वह नहीं होती ॥३०॥ . | 


कूमेनाड्यां स्थैर्यम्‌ ॥३ १॥. 
“कूमोकार नाड़ीमें संयम करनेसे स्थिरता होती है ।? 
. ` व्याख्या-उक्त कूपके नीचे वक्षःस्थल्में एक कछुएके आकार- 
बाळी नाड़ी है, उसमें संयम 'करनेसे स्थिर स्थितिकी प्राप्ति हो जाती 
है अर्थात्‌ चित्त और शरीर-दोनों स्थिर हो जाते हैं ॥३१। | 
मूधज्योतिषि सिडदर्शनम्‌ ॥३ २॥ 


ह गोडी ज्योतिमें संयम करनेसे सिद्ध पुरुषांके दर्शन 
| 3 पर 


व्याख्या-सिरके कपालमें एक छिद्र है ( इसीको ब्रह्मरन्ध्र कहते 


हैं ) वहाँ जो प्रकाशमयी ज्योति है, उसमें संयम करनेवालेको पृथ्वी : 


और खर्गछोकके बीचे विचरनेवाले सिद्धोके दर्शन होते हैं ॥३२॥ 
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प्रातिभाद्वा सवस्‌ ॥३ ३॥ 

“अथवा प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होनेसे ( बिना किसी संयमके 
ही ) योगी पहले कही इई सारी वाताको जान लेता है ।! 

व्याख्या-जिसका वर्णन इसी पादके ३६ वें सूत्रम है, उसका 
नाम प्रातिम ज्ञान है; यह विवेकजनित ज्ञानका पूर्वरूप है | अतः 
जिस प्रकार सूर्यकी प्रमासे, जो कि सूर्योदयसे कुछ पहले प्रकट 
होती है, मनुष्य सब व्रस्तुओंको देख सकता है, उसी प्रकार प्रातिम 
ज्ञान उत्पन्न होनेसे योगी सबको जान जाता है ॥३३॥ ' | 


हृदये चित्तसंवित्‌ ॥२४॥ 

'हुद्यमै संयम करनेसे चित्तके खरूपका ज्ञान हो जाता है ।! 
व्याख्या-इस ब्रह्मपुर नामक हृदयदेशमें गर्त ( ग ) के 
आकारवाला कमल है, वह चित्तका स्थान है, उसमें संयम करनेसे | 
` वृत्तियोसहित चित्तका ज्ञान हो जाता है ॥३४॥ | 
सम्बन्ध-चित्तके स्वरूपका ज्ञान होनेसे विवेक होते ही पुरुषके 

स्वरूपका ज्ञान हो जाता हे । जतः अगले सूत्रमें कहते हैं--- 

सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीणयोः प्रत्ययाविशेषो 

, भोगः पराथो त्खवाथसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌ ॥२५॥ 

“सत्त्व ( वुद्धि ) और पुरुष, जो कि दोनो परस्पर अत्यन्त 


दोनांकी प्रतीतिका जो अभेद है, वही भोग है, उसमेसे पराथ 
“प्रतीतिसे भिन्न जो स्वार्थ-प्रतीति है, उसमे संयम करनेसे 
'. , पुरुषका ज्ञान होता है ।! 

व्याख्या-बुद्धि और पुरुष-दोनों सवेथा मिन हैं, इनका कोई 





भिन्न हैं (किसी प्रकार भी एकत्र होनेवाले नहीं हें )--इन . | 
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मेल नहीं है; क्योंकि बुद्धि परिणामशील, जड, भोग्य और चशञ्चळ 
है एवं पुरुष अपरिणामी, चेतन, भोक्ता और असङ्ग है । तथापि 
अविद्याके कारण इनकी -एकता-सी हो रही है, इसीका नाम अस्मिता 
है ( योग० २ ॥ ६ )। इस एकताके कारण. दोनोंका अलग-अलग . 
ज्ञान नहीं होता, एक साथ मिला हुआ ज्ञान होता है, उस दंशामें 
इस जड-बुद्धिमें ( जो कि पुरुषकी चेतनतासे चेतन-सी हो रही है ) 
जो सुख-दु:ख और मोहरूप नाना प्रकारकी. वृत्तियोंका उदय होता 
है, वह वृत्ति अविशेष ( अभिन्न-मिश्रित ) है; क्योंकि इससे चित्तके 
धर्म सुख-दुःख और मोह आदि चित्तमें प्रतिबिम्बित चैतन्य पुरुषमें | 
अध्यारोपित होते हैं । यह अभेद-प्रतीति ही भोग है । यह 
` अभेदरूप वृत्ति यद्यपि चित्तका धर्म है, परन्तु पुरुषके लिये है; इस. . 

. कारण परार्थ है । और इसी. दशामे जो इस भोगरूप वृत्तियोसे मिन . 
द्रष्टा-पुरुषके स्वरूपविषयक वृत्ति होती है, वह पौरुषेय. वृत्ति स्वार्थ | 
है, क्योंकि उसका विषय भी पुरुष है और वह है भी उसीके लिये 
अतः वह पराथ नहीं है ।.इस खार्थवृत्तिमं संयम करनेसे पुरुषका 

, ज्ञान होता. है । यद्यपि ज्ञान बुद्धिका धर्म है, अतः उस बुद्धिके 

. भमरूप ज्ञानसे पुरुष नहीं जाना जाता है, किन्तु बुद्धिमें जो पुरुषका 
चेतन रूप प्रतिबिम्बित है, उसको. दर्पणमें अपना मुख देखनेकी ० 

. भाँति पुरुष देखता है। इस प्रकार उक्त संयमसे योगीको पुरुषका | 

ज्ञान होता है | ` 


SNR 
# यह विषय मैंने भाष्य और दूसरे-वूसरे टीकाकारोंका भाव लेकर 
लिखा दै, परन्तु यह तर्कसे समझमें आनेवाळा विषय . नहीं है । अत 
अनुभवी सजनोंको इसपर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये | 
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यही प्रथम पादके इकतालीसबें सूत्रमें बतलायी हुई प्रहीत- 
विषयक समाधि है.। इस समाधिका ध्येय “पुरुष” अस्मितासे सम्बन्धित 
होनेके कारण पहले पादके सतरहवे सूत्रमें इसको भी अस्मितानुगत 
समाधिके नामसे कहा है, ऐसा अनुमान किया जाता है | क्योंकि ऐसा, . 
माननेसे पूर्वापरका प्रसङ्ग ठीक बैठ जाता है तथा ग्रहीतृविषयक 


समाधिका निर्विचारमें अन्तर्माब मानना भी सुसंगत हो जाता है।॥३५ - "| 


सम्वन्ध-उक्त संयमसे पुरुषका ज्ञान होनेके पूवं जो सिडिया | 
योगीके सामने आती हैं, उनका वर्णन करते हँ-- 


ततः ग्रातिभश्रावणवेदनादशीरवादवाती 


जायन्त ॥२६॥ 


'उस ( स्वाथे-संयस ) से प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर, 
आस्वाद ओर वातो-ये ( छः सिद्धियाँ) प्रकट होती हैं ।' 

व्याख्या-ये छहों सिद्वियाँ प्रहीतृिषयक समाधिके साधनमें 
लगे हुए साधकको पुरुषज्ञानके पहले प्राप्त होती हैं । इनके लक्षण 


इस प्रकार हैं--- 


( १ ) प्रातिम-इसका वर्णन तैंतीसवें सूत्रमें आया है। 
इससे भूत, भविष्य और वर्तमान एवं सूक्ष्म, ढकी हुई और 
दूर देशमें स्थित वस्तुएँ प्रत्यक्ष हो जाती हैं.। 

( २ ) श्रावण-इससे दिव्य शब्द सुना जाता है । 

( ३ ) वेदन-इससे दिव्य स्पशंका अनुभव होता हैं. । 

( ४ ) आदर्श-इससे दिव्य रूपका दशन होता है | 


१ 
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- ( ५ ) आखाद-इससे दिव्य रसकाः अनुभव होता है । 
( ६ ) वार्ता-इससे दिव्य गन्धका अनुभव होता है ॥३६॥ 


सम्वन्ध-इन सिदियोंमें वैराग्य करानेके (लिये कहते हैं--- 


ते समाधाबुपसगो व्युत्थाने सिड॒यः ॥ ३ ७॥ 

“वे ( उक्त छः -प्रकारकी सिद्धियाँ) समाधिकी सिद्धिमे 
( पुरुषका ज्ञान प्राप्त करनेमें ) विछ है ओर व्युत्थानमे 
सिद्धियाँ है ।' 

व्याख्या-उक्त छः प्रकारकी सिद्धियाँ साधकके सामने 
आवें तो इनका त्याग कर देना चाहिये, क्योंकि ये उसके 
साधनमें विध्नंखरूप हैं । हाँ, जिसका चित्त चञ्चल है, जो साधक | 
नहीं है, जो समाधिकी या आम्मोद्धारकी आवश्यकता नहीं समझता 
है, ऐसे मनुष्यको किसी कारणसे प्राप्त हो जाये तो उसके. लिये 
: अवश्य ही ये सिद्धियाँ हैं ॥३७॥ | 
सम्बन्ध-यहातिक नाना प्रकारके संयमोसे जो मिन्त-मिन्न 
` ज्ञान होते हैं, उनका वर्णन पुरुषके ज्ञानपर्यन्त किया गया; 
अव गित्र-मित्र संयमोंसे जो मित्र-मिन्न प्रकारकी क्ियाशक्तियाँ . 
उपलब्ध होती हैँ, उनका वर्णन अगले सूत्रोमें क्रिया जाता है-- 


बन्धकारणरोथिस्यात्मचारसंवेदनान्च चित्तस्य . 
परशरीरावेशः ॥३८॥ 


“वन्धनके कारण ( कमं ) की शिथिलतासे और चित्तकी 
गतिका भळीमाति ज्ञान होनेसे चित्तका दूसरेकें -शरीरमै प्रवेश 
« ( किया जा सकता दै ) | | | 


| 

| 

| 

| 
क्ट 
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व्याख्या-चित्तके बन्धनका कारण कूर्म-संस्कार है; कर्मोका 
फळ मुगतानेके लिये ही यह चित्त किसी एक शरीरमें बंधे रहनेके 
| लिये बाध्य हो जाता है । उक्त बन्धनके कारणरूप कमे-संस्कारोंको 
' जब मनुष्य समाधिके अभ्यासद्वारा शिथिल करके चित्तको खच्छ 
बना लेता है और साथ ही जिन-जिन मार्गोद्रारा चित्त शरीरमें . 
विचरता है. ( जाता-आता है ), उन मार्गोको और चित्तकी गतिको 
” ` ञ्ची मळीमाँति जान लेता है, तब उसमें यह सामर्थ्यं आ "जाती है 
कि वह अपने चित्तको शरीरसे बाहर करके दूसरेके (मुत या 
जीवित ) किसी भी शरीरमें प्रविष्ठ कर सकता है. । चित्तके साथ- 
| साथ इन्द्र्याँ भी जहाँ चित्त जाता है, वहाँ अपने-आप चढी 
५ ` जाती हैं ॥श्था " 


उदानजयाज्जलपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग 


उत्क्रान्तिश्व ॥२९॥ ` 
` “उदान वायुको जीत लेनेसे जळ, कीचड़, कण्टकादिसे 
उसके शरीरका संयोग नहीं होता और ऊध्वेगति भी होती दै! 


व्याख्या-शरीरके जीवनका आधार प्राण है, क्रियामेदसे 
. उसके प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान--ये पाँच नाम, 
'हैं। उनके लक्षण इस प्रकार हैं--- 

( १ ) प्राण-यह इन पाँचोंमें प्रधान है, इसकी गति सुख 
और नासिकाद्वारा होती है । नासिकाके अग्रभागसे लेकर हृदयतक 
शरीरमें इसका देश है । PCr ड 

( २ ) अपान-यह नीचेकी ओर गमन करनेवाला है. 
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नामिसे लेकर पादतलतक इसका देश है । मूत्र, विष्ठा और गर्भ 
आदि इसीके वेगसे नीचे. उतरते हैं | | 

( ३ ) समान-हृदयसे लेकर नामितक इसका . देश है, 
खान-पानके रसको समस्त शरीरमें यथायोग्य पहुँचा देना इसका 
काम है, इसकी गति सम है । | 

( ४ ) व्यान-यह समस्त शरीरमें व्याप्त रहता हुआ ही 
विचरता है । ee 

(५) उदान-यह उपरकी ओर गमन करनेवाला है; 
कण्ठमें रहनेवाला और सिरतक गमन करनेवाला है | मृत्युके समय 
इसीके सहारे सूक्ष्म शरीरका गमन होता है। | 

जब योगी उक्त उदान वायुपर' विजय प्राप्त कर लेता है, तब 
उसका शरीर घुनी हुई रूईकी भाँति अत्यन्त हल्का हो जाता है, अतः 


` पानी और कीचड़पर चलते हुए भी उसके पैर अंदर नहीं जाते, काँटे ' 


आदि भी उसके शरीरमें प्रविष्ट नहीं हो सकते। इसके सिवा, मरणकालमें 
उसके प्राण ब्रह्मरन्ध्र ( मूर्धाके छिद्र ) हारा निकळते हैं, इस 
कारण ऐसे योगीकी झुक्कमार्गसे गति होती है। उपनिषदोमि भी 


, उक्त उच्वंगतिका वर्णन आया है ( देखिये कठ०२।३। १६) ॥३९॥ 


ओज 'समानजयाञ्चलनम्‌ ॥४०॥ | 
`  संयमद्वारा ) समान वायुको जीत लेनेसे ( योगीका 
शरीर ) दीसतिमान्‌ हो जाता है |? | 


व्याख्या-जब योगी संयमके द्वारा उपर्युक्त समानवायुको जीत 


लेता है, तब उसका शरीर अग्निके सदृश प्रज्वलित यानी अत्यन्त: 
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देदीप्यमान ( प्रकाशयुक्त ) हो जाता . है; क्योंकि जठराम्नि और 
समानवायुका घनिष्ठ सम्बन्ध है | अतः समानवायुकी जीत लेनेपर 
योगी अपने शरीरमें रहनेवाले जठराग्निके आवरणको हटाकर अझिके 
सद्दश प्रकाशमान हो सकता है ॥४०॥ 

सम्बन्ध-पहले छत्तीसवे सूत्रमे जो छः सिजियाँ बतलायी : 
गयी हैं; उनमेंसे श्रावण नामकी पिद्धिका साधन बतलाते हैँ 
श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद्‌ दिव्यं 


श्रोत्रस ॥ ४ १॥ 

` ` व्शोत्र ( कान) और आकाशके सम्बन्धम संयम कर लेनेसे . 
योगीके श्रोत्र दिव्य हो जाते है ।' 

`  व्याख्या-शब्दको ग्रहण करनेवाली श्रोत्र-इन्द्रिय अहंकारसे 


` उत्पन्न हुई है और आकाशकी उत्पत्ति अहंकारंजनित शब्दतन्मात्रा- 


से हुई है, अतः आकाश, शब्द और श्रोत्र-इन्द्रिय--इच तीनोंकी | 
एकता है । इस श्रोत्र और आकाशके सम्बन्धको जब योगी संयम- 


` द्वारा प्रत्यक्ष कर लेता है, तब उसकी श्रोत्र-इन्द्रियमें दिव्य शक्ति 


आ जाती है । फिर वह सूक्ष्म-से-सूक््म शब्दको सुन सकता है 


.. तथा किसी वस्तुसे ढके हुए शब्दको भी सुन सकता है और जो | 
- शब्द कहीं दूर देशमें बोला जाय, उसे भी सुन सकता है; क्योंकि . 


आकाश विमु अर्थात्‌ सर्वव्यापी है, इस कारण उसके अंदर कहीं 
भी होनेवाला शब्द तत्काल ही सववत्र व्याप्त हो जाता है । अतः 
जिसकी  श्रोत्र-इन्द्रिय दिव्य यानी अलौकिक हो जाती है, वह चाहे. 
जिस शब्दको, जहाँपर वह हो, वहीं सुन सकता है ॥४१॥ | 


११२ ___ पातजळ्योगदर्शन 
_.. कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमापत्ते- 
श्वाकाशगमनस्‌ ॥४२॥ 


“शरीर और आकाशके सम्बन्धमें संयम करनेसे अथवा 
हल्की वस्तु (रूई आदि ) में संयम करनेसे आकाशमै चलनेकी 


. शक्ति आ जाती है।' 





व्याख्या-शरीर और आकाशका जो सम्बन्ध है, उसे संयमद्वारा 
पूर्णतया प्रत्यक्ष कर लेनेपर योगी इस. तत्त्वको भळीमाँति समझ छेता 
है कि शरीरके अङ्ग किस प्रकार सूक्ष्म अवस्थासे स्थूल अवस्थामे 
परिणत होते हैं और किस प्रकार पुनः स्थूल्से सूक्ष्म किये जाते 
हैं | अतः वह अपने शरीरको अत्यन्त हल्का बनाकर चाहे जहाँ . 
गमन कर सकता है | इसी तरह योगी जब किसी भी सूक्ष्म (धुनी 


“ हुई रूई या बादल आदि ) वस्तुमें संयम करके. तद्रूप हो जाता है, 


तब उससे भी उसको आकाशगमनकी योग्यता मिल जाती है ॥४२॥ 
तम्बन्ध-अब ब्लानके आवरणका नाग्च'जित्त उपायसे किया 
जा सकता है, वह वतलाते हैं-- - 
बहिरकल्पिता वृत्तिमंहाविदेहा ततः प्रकाशा- . 
| बरणक्षयः ॥४३॥ 


` - शरीरके बाहर अकल्पित स्थितिका नाम मददाविदेहा है । | 
उससे वुद्धिकी श्ञानशक्तिके आवरणका क्षय हो जाता है! 


व्याख्या-शरीरके बाहर जो मनकी खिति है, उसको विदेह- 


. धारणा कहते हैं, वह जब मनके शरीरमें रहते हुए ही केवळ 
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भावनामात्रसे होती है, तब तो“कल्पितेः है और जब शौरीरसे सम्बन्ध 
छोड़कर बाहर निकले हुए मनकी बाहर स्थिर स्थिति हो जाती' ` 
है, तब अकल्पित . होती है । कल्पित धारणाके अम्याससे ही 
अकल्पित धारणा सिद्ध होती है । इसीको महाविदेहा कहते हैं, 
इससे योगीके ज्ञानका आवरण नष्ट हो जाता है। यह धारणा इन्द्रिय और 
मनकी खरूपावस्थामें संयम करनेसे होती है ( योग० ३। ४८ )॥ ४३॥ 


सम्बन्ध-यहाँतक नाना प्रकारके संयमोंका फलसाहित वर्णन 
किया; अव जो पहले पादके इकतालीसवें सूत्रमें ग्राह्य, महण और 


, ग्रह्ीतामें की जानेवाली सवीज समाधिके लक्षण बतलाये गये थे, 


उसका फल बतलानेके लिये पहले पाँच सूतोंमें और तज्जनित पदार्थोमे 
की जानेवाली ग्राह्मविषयक समाधिका फल बतलाते हैं--- 
स्थूलखरूपसूक्ष्मान्वयाथेवत्त्वसंयमाद्‌ 
भूतजयः ॥४४॥ | 
८ भूतोंकी ) स्थूल, खरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्त्व- 


.इन पाँच प्रकारकी अवस्थाओंम संयम करनेसे ( योगी ) पाँचो 


भूतोपर विजय प्राप्त कर लेता हे ।' 
व्याख्या-पृथ्वी, जळ, अग्नि, वायु और आकाश--ये पाँच 
भूत हैं । इनमेंसे हरेककी पाँच अवस्था होती हैं । जेसे-- 

( १ ) स्थूलावस्था--जिस रूपमें हम इनको अपनी इन्द्रियं 
द्वारा अनुभव कर रहे हैं, जिनको गीतामें इन्द्रियगोचर नाम दिया 
है(१३।५) ते इन्द्रियोंद्ारा प्रत्यक्ष अनुभवमें आनेवाले शब्द, स्पश, 
रूप, रस और गन्ध नामवाले पाँचों विषय इनकी स्थूल-अवस्था हे | - 
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( २ ) ` खरूपावस्था--इनके जो लक्षण हैं, वह इनकी 
खरूपावस्था है । जैसे, प्रथ्वीकी मूर्ति, जलका' गीलापन, अग्निकी 
उष्णता और प्रकाश, वायुकी गति और कम्पन, . आकाशका 
अवकारा--यह इनकी खरूपावस्था है; क्योंकि इन्हींसे इनकी भिन्न- 
. मिन्न सत्ताका अनुभव होता है | 


( ३) सूक्ष्मावस्था-इनंकी जो कारण-अवस्था है, जिनको 


तन्मात्रा और सूक्ष्म मंहाभूत भी कहते हैं, वे इनकी सूक्ष्म-अवस्था 
हैं| जेसे पृथ्वीकी गन्धतन्मात्रा, जलकी रसतन्मात्रा,' अंग्निकी 


रूपतन्मात्रा, वायुकी स्पशतन्मात्रा और आकाशकी शब्दतन्मात्रा |. 
( ४ ) अन्वय-अवस्था-पाँचों भूतोंमें जो तीनों गुणोंका खभावं 


यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति व्याप्त है, वह इनकी अन्वय-अवस्था है | 


(५) अथवच्व-अवस्था-ये पाँचों भूत पुरुषके भोग और 
अपवरके लिये हैं | यही इनकी अर्थवत्त्व ( प्रयोजनता ) 
अवस्था है | 

इन पाचों भूतोंकी प्रत्येक. अवस्थाके ऋमसे सम्पूर्ण अवस्थाओंमें 
भळीमाँति संयम करके जब योगी इनको प्रत्यक्ष कर लेता है, 
योगीका इन भूतोंपर पूरा अधिकार हो जाता है ॥9४॥ 

तम्वन्ध---इत अकारः जब योगी भूतोंपर -विजय . ग्राप्त कर 
लेता हे, तब क्या होता है, सो बतलाते हैँ 


ततोऽणिमादिप्रादुभीव कायसंपत्तडमीनमिघातश् ४५ 


“उससे ( भूतजयसे ) अणिमादि आठ सिद्धियोंकां. प्रकर 
हो. जाना, कायसम्पत्की .प्राप्ति और उन भूतोंके घमाँसे वाधा न 
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'चिसूतिपाद्‌-३ +' ११५. 
व्याख्या-( क ) ऊपर बतलायी हुई अणिमादिः-आठ सिद्धियोंके 
नाम और लक्षण इस प्रकार है-- 
( १ ) अणिमा-अणुके समान सूक्ष्मरूप धारण कर लेना | जेसे 
हनुमानजीने सुरसाके मुखमें एवं लक्लामें प्रवेश करते समय किया था 
( वा० रामायण जुन्दर० १ । १५६; २ । ४७ ) | 
(२ ) लघिमा-शरीरको हल्का, कर लेना | इससे जळ, पडू 
और कण्टकादिसे बाधा नहीं होती ( योग० ३ । ३९ ) और 
आकाशमें गमन करनेकी शक्ति आ जाती है (योग० ३। ४9२) | 
( ३ ) महिमा-शरीरको बडा. कर लेना.। जेसे हनुमानजीने 
सुरसाके सामने किया था ( वा० रामायण सुन्द्र०. १ | १५४ `) । 
` (४) गरिमा- शरीरको भारी कर लेना-। जैसे हनुमानजीने 
भीमसेनके मार्गमें रुकावट डालते समय किया था( महा० वन० १४ ६- 
१४७ वाँ अध्याय ) । ` 


(. ५.) प्राप्ति--जिस भौतिक पदार्थको चाहे, संकल्पमात्रसे ही 
प्राप्त कर लेना । 


( ६ ) प्राकाम्य-बिना रुकावट - भौतिक पदाथेसम्बन्धी 
इच्छाकी पूर्ति हो जाना । 

( ७ ) वशित्व-पाँचों भूतोंका और तजन्य पदार्थोका वरामें 
हो जाना । 

( ८ ) ईशित्व-उन भूत और भौतिक पदार्थोको नाना रूपांमे 
उत्पन्न करनेकी और उनपर शासन. करनेकी सामध्ये । 

( ख ) कायसंपतूका विवरण अगले सून्मेंआवेगाः। 
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( ग ) भूतोंके धर्मोसे बाधा न होना--इसका यह भाव है ` 
कि भूतोंके ध्म उस योगीके काममें बाधा नहीं डाळ 
सकते । वह पृथ्वीके अंदर भी उसी प्रकार प्रवेश कर सकता है, 
जसे हरेक मनुष्य जलमें प्रवेश कर सकता है । पृथ्वीका धर्म स्थूलभाव 
( कडापन ) उसे बाधा नहीं पहुँचा सकता । उसपर यदि पत्थरोंकी 
वर्षा की जाय तो वे उसके शरीरमें आधात नहीं पहुँचा सकते । 
इसी तरह जल्का गीलापन उसंके शरीरको गळा नहीं सकता, अग्नि 
जळा नहीं सकता अर्थात्‌ सर्दी-गर्मी-वर्षा आदि कोई भी भूतोंके धर्म . 
उसके शरीरमें किसी. प्रकारकी बाधा नहीं पहुँचा सकते । 

`ये सब सिद्धियाँ योगीको चौवालीसवें सूत्रके कथनानुसार 
भूतोंकी सब अवस्थाओपर विजय प्राप्त कर लेनेपर मिलती हैं, 
यह भाव है ॥ ४५॥ | र Ne 
सम्बन्ध-उक्त कायसंपतकी व्याख्या सूत्रकार स्वयं करते हैं-- 


रूपलावण्यबळवञ्रसंहननत्वानि कायसंपत्‌॥ ४ ६॥ 
: “रूप, लावण्य, वळ और वज्ञके समान संगठन--ये 
कायसंपत्‌. ( शरीरकी सम्पदाएँ ) हें ।? 
व्याख्या-अत्यन्त सुन्दर आकृति, समस्त अङ्गोमें चमक, 
बलकी बलता तथा शारीरके समस्त अङ्गोंका बज्रकी भाँति दृढ और 
परिपूर्ण. हो जाना-ये चारों शरीरसम्बन्धी सम्पदा हैं || ४६॥ 


तम्वन्ध-अव मनसाहित इन्द्रियोमें की जानेवाली महण- | 
- "विषयक समाधिके फलका वर्णन करते' हे-- | 


~ 
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ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयाथवत्त्वसंयमादिन्द्रियजयः ४७ 
“यहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवच्च--इन 
पाँचौ अवस्थाओमे संयम करनेसे मनसहित समस्त इन्द्रियोपर . 


' विजय प्राप्त हो जाती है ।' 


व्याख्या-मनसहित इन्द्रियोंकी पाँच अवस्थाएँ हैं| उनमें 
क्रमसे संयम करनेसे योगीका इन्द्रियोपर पूर्ण अधिकार हो जाता है। 
उनकी अवस्थाओंके पाँच भेद इस प्रकार हैँ 
(१ ) ग्रहण-विषयांको ग्रहण करते समय जो वृत्तिके आकारमें 
मनसहित इन्द्रियोंकी अवस्था है, यह उनकी ग्रहण-अवस्था है । 
( २) खरूप-मन और इन्द्रियोंका खामाविक खरूप, जो कि 


` अपने-अपने स्थानमें विद्यमान रहता है और लक्षण ( संकेत ) से 
जाननेमें आता है, यह उनकी खरूप-अवस्था है । ५ 


( ३ ) अस्मिता-यह मनसहित इन्द्रियोंका सूक्ष्मरूप है। इसीसे 
मनसहित दसों इन्द्रियोंकी उत्पत्ति.होती है, यह उनकी सूक्ष्मावस्था है। 
( ४ ) अन्वय--मनसहित सब इन्द्रियोंमे जो तीनों गुणोंका 


__ स्वभाव यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति व्याप्त है, वह इनकी अन्वय 


अवस्था है | 
( ५ ) अथंवत्त---ये मनसहित सब इन्द्रियाँ पुरुषके भोग 
और अपवरके लिये हैं, यही इनकी अर्थवत्त्व-अवस्था ( सार्थकता ) है। 
इस प्रकार जब मन और दसौं इन्द्रियोंकी पाँचों अवस्थाओंमें 
योगी क्रमसे संयम करके भळीभाँति उनको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब इन 


सबपर उसका पूरा अधिकार हो जाता है। 
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इन्द्रिया और मन--ये सभी अहंकारसे उत्पन्न हैं तथा मन 
` और इन्द्रियोके मेलसे पुरुष विषयोंको ग्रहण करता है या अकेळे : 
मनके द्वारा करता है| अतः यहाँ इन्द्रियजयसे मनसहित सब 
इन्द्रियोंकी जय समझनी चाहिये तथा मनमें की जानेवाळी और 
अस्मितामें की जानेवाळी समाधिको भी ग्रहणमें की जानेवाली 
समाधिके अन्तर्गत समझना चाहिये ॥४७॥ | 

 सम्वन्ध-उक्त इन्द्रियजयका फल बतलाते हैं-- 


ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥ ४ ८॥ 
“उससे ( इन्द्रियजयसे ) मनके सदश गति, शरीरके बिना 
भी विषयांका अनुभव करनेकी शक्ति और प्रकृतिपर अधिकार - 
ये तीनों सिद्धियाँ मिलती हैं ।? ॒ \ 
व्याख्या इन तीनों सिद्धियोंका अळग-अळग खरूप इस प्रकार 

समझना चाहिये . ` | | 

. ( १ ) मनोजवित्व--स्यूल शरीर और इन्द्रियोके सहित 
. मनकी तरह एक क्षणमें कहीं-से-कहीं दूर देशमें जानेकी शक्तिको 
` मनोजवित्व अर्थात्‌ मनके सदरा गतिकी शक्ति कहते हैं । यह ग्रहण- 
अवस्थामें संयमका फल है । | 
: (२) विकरणभाव--स्थूळ शरीरके बिना ही दूर देशमें : 
स्थित वस्तुओंको प्रत्यक्ष कर लेनेकी शक्तिको विकरणमाव कहते हैं | 
जब योगीकी मद्दाविदेहा धारणा ( योग० -३ । ४३ ) सिद्ध हो 
जाती है, उस समय भी मन और इन्दियोमें यही शक्ति काम करती 
है, उसीसे मनुष्य दूर देशमें स्थित पर-शरीरको प्रत्यक्ष करके उसमें 
` प्रविष्ट होता है (योग० ३ | ३८); यह खरूपावस्थामे संयमका फळ है । 


'विभूतिपाद-४. . ११९. 
( ३ ) प्रवानजय--कार्य और कारणरूपमें स्थित प्रकृतिके 
सम्पूर्ण मेदोंपर पूरा अधिकार हो जाना 'प्रधानजय' है; यह अस्मिता; 
अन्वय और अर्थवत्त्-अवस्थामें संयमका फल है| यह संयम ही 
प्रकृतिलय कहलाता है । | 3: 
`ये तीनों प्रकारकी सिद्धियाँ ग्रहणविषयक समाधि सिद्ध हो 
जानेपर अपने-आप मिल जाती हैं. ॥४८॥ 
सम्बन्ध अव महीतामें होनेवाली ग्रहीत॒विषयक समा्विका 
फलसहित वर्णन करते है | 
. -सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सवेभावाधिष्ठातुत्वं ` 
. सवज्ञातृत्वं च॥४९॥ | 
`. बुद्धि और पुरुष--इन दोनोकी भिन्नतामात्रका ही जिसमें 
ज्ञान रहता है, ऐसी सवीज समाधिको प्राप्त योगीका सब भावो- 
पर खामिभाव और सर्वेक्षमाव हो जाता है ।' 
व्यार्या-ग्रह्मीतुविषयक समाधिसे जब बुद्धिके रजोगुण और 
तमोगुणसम्बन्धी संस्कार सर्वथा घुळकर उसमें शुद्ध सत्त्गुणके ` ही 
संस्कार रह जाते हैं, उस समय केवल्मात्र पुरुष और प्रकृतिकी 
भिन्नताका अनुभव करनेवाली वृत्ति रहती दै, इसीको विेकंज्ञान भी 
कहते हैँ ( योग० ३ । ५४५ ४.। २५ ) । इसीको पहले खार्थमे 
संयम करनेसे होनेवाळे पुरुषज्ञानके नामसे कहा है ( योगं० 
३॥ ३५ ) । प्रहीतृविषयक संमाधिके द्वारा जब यह स्थिति प्र्त 
हो जाती है, उस समय योगीको समस्त भावोपर खामिभाव प्राप्त' हो 


- जाता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण गुण जो कि कार्यका आरम्भ करनेमें छगे 


हुए हैं और जो अनारम्म-अवस्थामे हैं, वे सब दासकी भाँति आज्ञा- 





१२० ' पातञ्जलयोगदशेन 


पालन करनेके. लिये सर्बभावसे उपस्थित हो जाते हैं | तथा उसे 
भूत, वर्तमान और भविष्य अवस्थाओंमें स्थित समस्त गुणोंका एक साथ 
भलीभाँति ज्ञानः हो जाता है । इसीसे वह योगी सर्वज्ञ कहलाता है; 
इसके बादकी अवस्था धर्ममेधसमाधि है (योग० ४। २९ ) ॥४९॥ 
पम्वन्ध-पहले पादके सैतालीसवे सूत्रमें कही हुई ऊँची-से-ऊँची 
सवीज समाधिकों और अड़तालीसें सूत्रमें कही हुई ऋतम्परा 
अज्ञाको भी विवीज समाधिका वाहिरक्क साधन बतलाया है, अतः 
उपयुक्त सिदिसे मी विरि होनेप्र तिक्रीच समाधिरूप केवल्यकी 
राधि वतलाते हैं-- . र 
तदेराग्यादपि दोषबीजक्षये केवल्यम ॥५०॥ 
. “उसमे ( उपयुक्त सिद्धिमें ) भी वैराग्य होनेसे दोषके 
बीजका नाश हो जानेपर केवल्यकी प्राप्ति होती हे ।? . । 
व्याख्या-प्रहीतृविषयक समाधिमें जब यह ज्ञान हो जाता है 
कि बुद्धि और पुरुष--दोनों अत्यन्त भिन्न हैं, इनका संयोग 
अविद्याकृत है अर्थात्‌ जब यह बात विवेकज्ञानसे प्रत्यक्ष हो जाती 
` ˆ है. उस समय उसके सामने उपर्युक्त सिद्धियोंका प्रादुर्भाव होता है । 
उनमें न अटककर जो योगी: पुरुषको सथा असङ्गः निर्विकार, 
कूटस्थ, आनन्दमय और चेतन .तथा समस्त गुण और उसके 
कार्यको प्रतिक्षण बदळनेबाळ, जड और दुःखप्रद समझकर सम्पूर्ण 
गुणोंसे और उनके कार्यसे अत्यन्त विरक्त हो जाता है ( योग० 
१ । १६ ), उक्त परवेरागयसे जिसके दोषोंके बीजरूप अन्तिम 
वृत्तिका भी सर्वया निरोध हो जाता है, उसकी निर्बीज समाधि 
` हो जाती है । इस अवस्थामें अपनी वत्तियोंके संस्कारोके सहित - 
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` चित्त अपने कारणमें विलीन हो जाता है और पुरुषकी अपने 


खरूपमें स्थिति हो जाती है ( योग० 9 | ३४ ) | यह पुरुषका 
गुणोंके साथ आत्यन्तिक वियोग है । इसीको कैवल्य कहते हैं ॥५०॥ 


सम्बन्ध-जब साधक कुछ उचत अवस्थामें जाने लगता है; 


` तव उसके जीवनमें नाना ग्रकारके विध्न आया करते हैं, अतः 


उनसे वचनेके लिये सावधान करते हैं-- 
स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्ट- 
प्रसङ्गात्‌ ॥५ १॥ 


'छोकपाल देवताओके वुलानेपर न तो ( उनके भोगोमे.) 
सङ्ग ( प्रेम ) करना चाहिये और न अभिमान ही करना चाहिये; 


क्योंकि ऐसा करनेसे पुनः अनिष्ट होना संभव है।? 


व्याख्या-जब योगीकी अच्छी स्थिति हो जाती है, उस. 
समय उसे बड़े-बड़े लोकपाल अधिकारी देवता और सिद्धोके प्रत्यक्ष 
दर्शन होते हैं, उस समय देवतालोग उसे अपने लोकोर्मे भोगोंका 
सुख दिखाकर नाना प्रकारसे उन भोगोंकी बड़ाई करके अपने पास 
बुलाया करते हैं, उस समय साधकको खूब सावधान रहना चाहिये, 
उनके प्रलोभनमें नहीं पडना चाहिये । अपने मनमें बार-बार यह 
भाव लाना चाहिये कि जन्म-जन्मान्तरमें कमॉका भोग करते-करते 
इस मनुष्यशरीरमें बड़े सौमाग्यसे महापुरुषोंकी और ईश्वरकी परम | 
दयासे मुझे यह स्थिति प्राप्त हुई है, इसके सामने ये नाना प्रकारके 
क्षणमङ्खर भोग अत्यन्त तुच्छ हैं, इनके प्रलोभनमें पड़कर में अपने- 
आपको कैसे संसारसमुद्रमें डुबा सकता हूँ । मैंने तो इन सबका 


हे 
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तत्त्व भंठीभाति प्रत्यक्ष कर लिया है, इनमें सारकी गन्ध भी नहीं 
.है । इस अकारकी भावनासे उनसे विरक्त हो जाना चाहिये, उनमें 


'जरा-सा भी अपने चित्तका रागयुक्त सम्बन्ध यानी आसक्ति नहीं 
, होने देनी चाहिये तथा इस बातका अभिमान भी अपने मनमें नहीं 
,आने देना चाहिये कि.मैं केसी उच्च स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ, 
जिसके कारण बड़े-बड़े देवतालोग भी मेरा सत्कार करते हैं और 
मुझे अपने लोकोंमें बुढाते हैं | क्योंकि सङ्ग और अभिमान करनेसे 
साधकके पुनः संसारचक्रमें फँसनेका प्रसङ्ग ( मौका ) आ जाता 
है । अत: साधकको हर समय हरेक प्रकारके किप्नसे खूब सावधान 


.. रहना चाहिये; यह भाव है ॥५१॥: . - 


४. सम्बन्ध-विवेकज्ञानकी उत्पत्तिका दूसरा उपाय बतलाते है-- 
_ क्षणतत्कमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥५२॥ 
..... क्षण और उसके ऋममें संयम करनेसे विवेकशान उत्पन्न 
होता है 1? 

. व्याख्या-काळका जो छोटे'से-छोटा हिस्सा है, जिससे 
छोटा विभाग हो ही नहीं सकता, उसे क्षण? कहते हैं; उसका 
जो क्रम है अर्थात्‌ एक क्षणके बाद दूसरे क्षणके प्रकट होनेका 
जो ठगातार सिलसिला है, उसका नाम क्रम है । दो -क्षण एक 
साथ नहीं रह सकते और'दोनोके ब्रीचमें किसी औरका व्यवधान 
मी नहीं है, एकके पीछे दूसरे क्षणका सिलसिला चाळू रहता है, 
इसको क्रम? कहते. हैं | अतः क्षण और उसके क्रम संयम कंर 
लेनेसे विवेकज्ञान उत्पन हो जाता है ॥ ५२॥ . 
„ “सम्बन्ध उक्त विवेकज्ञानका लक्षण करते हे-- ` 


हि 





ज्ञान ) से होती है ।' 
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जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदातुल्ययोस्ततः . 
प्रतिपत्तिः ॥५२॥ 
५( जिन वस्तुओका ) जाति, लक्षण और देशभेदखे भेद 
नहीं किया जा सकता, इस कारण जो दो वस्तुएँ तुल्य ( पकके 
सडा ) प्रतीत होती हैं, उनके भेदकी, उपलब्धि उस ( विवेक- 


व्याख्या-वस्तुओंका विवेचन करके उनका भेद समझानेके 


(तीन कारण हैं--( १) वस्तुक्री जाति, ( २ ) वस्तुका लक्षण 


अर्थात्‌ वर्ण, आकृति आदि, ( ३ ) उसका देश अर्थात्‌ स्थान-- 


. इन. तीनोंके मेदसे वस्तुओंकी मिन्नताका विवेचन होता है; परंतु 


जिन दो वस्तुओंमें इनसे भेदकी उपलब्धि नहीं हो सकें, . 
उनके भेदको जो प्रत्यक्ष करा देनेवाला है, उसका नाम विवेक- 
ज्ञान है ॥ ५३॥ 

सम्बन्ध-उस विवेकज्ञानकी विशेषताका वर्णन करते है— 


. तारकं सर्वविषयं सवेथाविषयमक्रमं चेति 


क विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५४॥ 
“ ` ज्ञो संसारसमुद्रले तारनेवाळा दै, सबको जाननेवाला 
है, संब प्रकारसे जानेवाला है और बिना क्रमके ( पूवोपरके ) 
जाननेवाळा दै, वह विवेकश्ञान दै ।' 

व्याख्या-यह ज्ञान पखैराम्यको उत्पन्न करके योगीकी 
कैवल्य-अवस्थाका सम्पादन करनेमे हेतु है, इसलिये इसको तारक 
अर्थात संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला कहा दै । इसके द्वारा 


% 
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योगी समस्त वस्तुओंको एक साथ सब .प्रकारसे जान सकता है, | 
इस कारण यह 'सर्वविषयम? और “सर्वथाविषयम्‌? कहलाता है । 
इसके द्वारा योगी हरेक वस्तुको बिना क्रमके एक साथ जान 
सकता है, इस कारण इसको “अक्रमम्‌? भी कहते हैं । यह ज्ञानकी 
अन्तिम अवस्था है, इससे ऊँची कोई स्थिति नहीं है | 'अक्रमम्‌" 
का यह मी. भाव समझना चाहिये कि यह क्रमसे रहित है, 
अर्थात्‌ दूसरे ज्ञानोंकी माति परिवर्तनशील नहीं है । इसी ज्ञानको 
पहले पादके सोल्हवें सूत्रमें 'पुरुषख्याति” के नामसे परवराग्यका 
हेतु बतलाया है ॥५४॥ 


सम्बन्ध-ऊपर वतलाये हुए प्रकारसे विवेकज्ञान होनेपर ही . | 
कैवल्य हो, ऐसा नियम नहीं है.। इसके सिवा दूसरे प्रकारे भी... 


विवेकज्ञान होकर केवल्य ग्राप्त हो सकता है; अतः उसके लिये 
जो वात अवश्य होनी चाहिये, उसका वर्णन करते है 

सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये केबल्यम्‌ ॥५५॥ 

बुद्धि और पुरुष--इन दोनोंकी जब समानभावसे- शुद्धि 
हो जाती हे, तब केवल्य होता है ।' 

व्याख्या-इधर बुद्धि अत्यन्त निर्मंछ होकर अपने -कारणमें . 
विळीन होने ठग जाती है और उधर पुरुषका जो. बुद्धिके साथ 
अज्ञानकुत सम्बन्ध है, उसका और तजनित मल-विक्षेप-आवरणका 
अभाव -होनेसे पुरुष भी निर्मळ हो जाता है । इस प्रकार जब 
दोनोंकी समभावसे शुद्धि हो जाती है, तब कैवल्य होता है; वह 
चाहे किसी भी निमित्तसे किसी भी प्रकारसे क्यो न हो जाय ॥५५॥ 
९ 55 ek ) ९0००ककषैनानतान। 
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पहले पादमें प्रधानतासे. समाधिके खरूपका वर्णन है, इस 
कारण उसे समाधिपाद कहते हैं । दूसरेमें प्रधानतासे समाधिके | 
साधनोंका वर्णन है, इस कारण उसे साधनपाद कहते हैं । तीसरेमें. 
प्रधानतासे समाधिद्वारा प्राप्त होनेवाळी नाना प्रकारकी सिद्धियोंका 
वर्णन है, अतः उसे विभूतिपाद कहते हैं | इन तीनों पादोंमें 
समाधिके बास्तविक फल ( कोवल्य ) का वर्णन प्रसङ्गानुसार हुआ है, 
किन्तु विवेचनपूर्वक नहीं हुआ; अतः उसका अच्छी तरह वर्णन 
करनेके लिये चौथा पाद आरम्म किया गया है और इसीलिये इसका ' 


` नाम कैवल्यपादः रक्खा गया है | 


सम्बन्ध-तीसरे पादे जो नाना प्रकारको सिडिया बतलायी 
गयी हैं, वे केवल समाधिसे ही होती हैं, ऐसी वात नहीं है; उनमें 


_ दूसरे मी निमित्त हो सकते हे | अतः उनका वर्णन करते हैं-- . 


जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिंडय; ॥१॥ 
“जन्मसे होनेवाली, ओषधिसे होनेवाली, मन्त्रसे होनेवाली, : 


तपसे होनेचाली और समाघिसे होनेवाली (-ऐसे पाँच प्रकारः 
की) सिद्धियाँ होती है ।! | 
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व्याख्या-शरीर, इन्द्रियों और चित्तमें परिवंतन होनेपर जो 
पहलेकी अपेक्षा विलक्षण (अलौकिक) शक्तियोंका प्रादुर्भाव हो 
जाता हैं, उसको सिद्धि कहते हैं। ये सिद्धियाँ पाँच कारणोसे 
होती हैं । उनके भेद इस प्रकार है-- 


( १.) जन्मसे होनेवाली सिद्धि--जब प्राणी मरकर एक 
थोनिसे दूसरी योनिमें जाता है, तब उसके प्रारब्धानुसार शरीर, ` 
इन्द्रियों और चित्तका परिवर्तन होकर, उनमें अपूर्व शक्तियोंका 
प्रादुर्भाव हो जाता है ( योग० १॥ १९ )। जैसे--+मलुष्य-- ` 
योनिसे देवादि योनियोंकी प्राप्ति होनेसे शरीर, इन्द्रियों और चित्तमें * 
अपूर्व शक्ति आ जाती है, इसे 'जन्मजा' सिद्धि कहते हैं | कपिल, 
वेदव्यास, शुकदेव आदि महर्षियोंमें कई प्रकारंकी जन्मसें ही होनेवाळी : 
सिद्धियोंका वर्णन इतिहास और पुराणोंमें . आता ' है | इसी तरह ` 
दूसरे प्रकारकी सिद्धियोको भी समझ लेना. चाहिये | | 


(२ ) ओषधिसे होनेवाळी सिद्धि--जब मनुष्य किसी 
` ओषधिके सेवनसे अपने शरीरका कल्प कर लेता है, तब उससे भी 
शरीरमें अपूर्व शक्तियोका प्रादुर्भाव हो जाता है | इसे 'ओषधिजाः 
सिद्धि कहते हैं | ओषधि (भौतिक पदार्थों) द्वारा किसी नेत्र आदि 
इन्द्रियोर्मे अद्भुत शक्तिका प्रादुर्भाव भी इसीमें आ जाता है । ओषधिसे 
केवळ मनुष्यके ही शरीर आदिका परिवर्तन होता हो, ऐसी बात. 
नहीं है; वृक्ष, छता -और पद्यु-पक्षी आदिमें भी अपूर्व शक्ति आ. 
सकती है । 9 ६.1 
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( ३ ) मन्त्रसे होनेवाली सिद्धि--जब मनुष्य विक्षण सामर्थ्य 
प्राप्त करनेके लिये किसी मन्त्रका विधिवत्‌ अनुष्ठान करता है, 
उससे भी शरीर, इन्द्रियों और चित्तमें विलक्षण . शक्तिका. प्रादुर्भाव , 
हो जाता है, इसे 'मन्त्रजाः सिद्धि कहते हैं (योग० २| ४४ ) । . 
इनका वर्णन तन्त्रशाख्नोमें विस्तारपूर्वक आता है । | 

(४ ) तपसे होनेवाळी सिद्धि--जब मनुष्य: शाल्लोक्त तपंका; 
बिधिवत्‌ अनुष्ठान करता है, अथवा अपने कतंब्यका पाठन करनेके ८. 
लिये भारी-से-भारी कष्ट सहर्ष सहन करता है, परन्तु धमका त्याग 


_ नहीं. करता, तब उस तपश्चर्थासे उसके शरीर, इन्द्रियों और चित्तके 
समस्त मळ मस्म हो जाते हैं और उनमें अपूर्व शक्तियोंका .प्रादुभोव: - 


हो जाता. है, इसे “तपजा? सिद्धि कहते हैं ( योग० २। ४३): 
इतिहासप्रन्थोंमें इसका बहुत जगह वर्णन आता है .। भरद्वाज ओर 


_ विश्वामित्र आदि ऋषियोंने इन सिद्धियोंका प्रयोग करके भी दिखाया है | 


(५) समाघिसे होोनेबांली सिद्धि--धारणा, ध्यान और: 
समाधिके अम्याससे जो शरीर, इन्द्रियों और चित्तमें अपूर्व शक्तियोंका 


प्रादुर्भाव होता है, इसे 'समाधिजा' सिद्धि कहते हैं | इसका बर्णन 


तीसरे पादमें विस्तारपूर्वक खयं सूत्रंकारने किया ही है |... . 

उपर्युक्त सिद्धियोकी ग्रामे जो. शरीर, इन्द्ियों और चित्तका.; 
एक प्रकारसे दूसरे प्रकारमे बदल जाना है, यही परिणामान्तर है... 
अतः इंसीको. जाति-अन्तर-परिणामः कहते हैं ॥१॥ 


सम्बन्ध-उक्त “जात्यन्तरपारीणाम' -कित अकार कैसे होता 
है, यह बतलाते हैं. . . हा 10 





१२८ _ पातसल्योगदर्दीन 


जात्यन्तरपरिणामः प्रक्रृत्यापूरात्‌ ॥२॥ 

( यह ) एक जातिसे दूसरी जातिमें बद्ल जानारूप 
जात्यन्तरपरिणाम प्रक्कतियोके पूर्ण होनेसे होता है ।! 

व्याख्या-उक्त जाति-अन्तर परिणामरूप परिवतेनके लिये 
` अथात्‌ उन-उन विलक्षण शक्तियोंके प्रकट होनेके लिये जिन-जिन 
प्रकृतियोंकी अर्थात्‌ जिन-जिन उपादान कारणरूप तत्त्वोंकी 
आवश्यकता है, उनकी पूर्तिसे शरीर, इन्द्रियों और चित्तका एक . 
जातिसे दूसरी जातिमें परिवर्तेन होता है ॥२॥ 

सम्बन्ध-यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि जन्म, ओषधि आदि 
` निमित्त कारण ग्रकृतियोंकी पूर्णता कैसे कर देते है, क्या वे 
प्रक्ृतियोंके श्रयोजक (चलानेवाले ) हे, इसपर कहते हैं--- 


निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः 


क्षेत्रिकवत्‌ ॥२॥ - | 

“निमित्त प्रकतियाको चलानेवाला नहीं है, उससे तो केवल 

किसानकी भाँति रुकावटका छेदन किया जाता है । 
` व्याख्या-पहले बतळाये हुए जो जन्म, ओषधि आदि निमित्त : 
कारण हैं, वे प्रकृतियोंकी एक स्थानसे दूसरे स्थानमें ले जानेवाले 
नहीं हैं, उनका काम तो केवळ रुकावटको दूर कर देनामात्र है; 
उसके बाद प्रकृतियोंकी पूर्ति तो अपने-आप हो जाती है । जैसे 
किसान एक खेतसे. दूसरे खेतमें जल ले जाता है तो केवळ उसकी 
रुकावटको ही दूर करता है, उस जलको चळानेका काम वह नहीं 
करता, रुकावट दूर होनेसे जल अपने-आप एक खेतसे दूसरे खेतमें 


| ` कैवल्यपाद- ४ | १२९ 
चला जाता. है, उसी प्रकार पहले बतलाये हुए जन्म आदि - 
निमिद्तोद्वारा जब रुकावट दूर हो जाती है, तब शरीर, इन्द्रियों और 


'चित्त--इन सबमें परिवर्तनके लिये जिन-जिन वस्तुओंकी आवश्यकता 


होती है, उन-उनकी पूर्ति अपने-आप हो जाती है । रुकावट दूर 
होनेपर कमीको पूर्ण कर देना प्रकृतिका स्वभाव है ॥३॥ 


निसोणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥४॥ 
“वनाये हुए चित्त केवळ अस्मितासे होते है ।! 

व्याख्या-चित्तका उपादान कारण . अस्मिता है, अतः 
निर्मित यानी बनाये हुए सब चित्त केवळ अस्मितासे ही उत्पन्न 
होते हैं ॥४॥ 

प्रवृत्तिमेदे प्रयोजक चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ॥५॥ ` 

“अनेक चित्तोंको नाना प्रकारकी प्रबृत्तियोमे नियुक्त करने- 

वाला एक चित्त होता द्वै।' re 222: 
व्याख्या-जैसे अपने शरीरमें भिन्न-भिन्न इन्दियोंको. मिल्- 
भिन्न कामोमें नियुक्त करनेबाळा एक चित्त रहता है, उसी प्रकार 
उन बनाये हुए चित्तोको भिन्न-भिन्न कार्मोमें नियुक्त करनेवाला सञ्चालक 


एक ही चित्त होता है, जो कि योगीका स्वाभातिक एत बकी होता है, जो कि योगीका स्वाभाविक चित्त है #॥५॥ 


# यहाँ चोथे और पांचवें सूत्रका जो अर्थ माष्यकार और रीकाकारों- 
ने बतळाया दे, उसके अनुसार छठे सूत्रकी सङ्गति ठीक नहीं बैठती; इस | 
कारण टीकाकारोंने अगले सूत्रका सम्बन्ध प्रथम सूचसे जोड़ा है । तथा चोथे 
और याचें सूत्रम जिस प्रकारसे अनेक निर्माणचित्तोकी बात कही है, वह 
औ यहाँके प्रसज्ञानुकूछ नहीं प्रतीत होती; अतः वास्तवमै सूत्रकारका यहा. 
क्या कहना है, यह विचारणीय विषय है। मैंने तो इन सूत्रोका केवल. 


` शब्दानुवादमात्र कर दिया है। 


पा० यो० द० ९-- 


१३० ` पातञ्जलयोगदशंन 
सम्वन्ध-पहले सूत्रें वतलाये हुए पाँच मरकारके सिद्ध चित्तोमे- 
से. समाधिद्वारा सिद्ध हुए चित्तकी विशेषताका वर्णन करते है-_ | 
तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥६॥ 
“उनमेंसे जो ध्यानजनित चित्त होता है, वह कमसंस्कारो 


से रहित होता दै।” 


व्याख्या-जन्म, -ओषधि, मन्त्र, तप और समाधि--इन पाँच 


कारणोंसे शरीर, इन्द्रिय ओर चित्तका विलक्षण परिणाम होता है--- 


यह बात पहले कही गयी | उन पाँच प्रकारसे उत्कर्षताको प्राप्त 
हुए चित्तांमेसे जो चित्त ध्यानसे उत्पन्न होता है अर्थात्‌ समाधिद्वारा 
विलक्षण शक्तिवाला होता है, .वह कर्मसंस्कारोंसे रहित होता 
है; अतः वही कैवल्यका हेतु हो सकता है; दूसरे जन्म, औषध 
आदिके द्वारा विलक्षण शक्तियुक्त: चित्तोमें कर्मोके संस्कार रहते हैं, 


.. कारण वे केवल्यके हेतु नहीं हो सकते ॥६॥ 


सम्वन्ध-अव योगीके कमोँकी विलक्षणताका प्रतिपादन करते है- 
` कमोशुक्लाकृष्णं योगिनस्रिविधमितरेषाम्‌ ॥७॥ 


` “योगीके कमे अशुक और अकृष्ण होते हैं तथा दूसरोंके 





रीन प्रकारके होते हैं ।! 

व्याख्या-शुक्कमं उन कर्माको कहते हैं, जिनका फल 
सुखभोग होता है ओर कृष्णकर्म उनको कहते हैं, जो नरक आदिं 
दुःखोंके कारण हैं अर्थात्‌ पुण्यकमाँका नाम झुक्लकर्म है और 


` पापंकर्मोका नाम कृष्णकम है; योगीके कर्म किसी प्रकारका 


भी भोग । देनेवाले नहीं होते, इसलिये उनको अशुक्त और अकृष्ण 


केवल्यपाद-७. EC 
कहते हैं । योगीके सिवा साधारण ' मनुष्योंके कर्म तीन प्रकारके 


'होते है--( १ ) शुक्ल अर्थात्‌ पुण्यकर्म, ( २ ) कृष्ण अर्थात्‌ 


पापकर्म और ( ३ ) शुक्कक्ृष्ण अर्थात्‌ पुण्य और पाप मिले हुए ॥७॥ 
सम्बन्ध-अब साधारण मह॒ष्योंके उन तीन अकारके कर्मोंका 


| i भोग किस प्रकार होता है, यह वतलाते हँ 


ततस्तद्विपाकाबुगुणानामेवाभिव्यक्तिवोंसनानास्‌ ॥८॥ 

“उन ( तीन प्रकारके कर्मों ) से उनके 'फलूमोगाउुकूछ 
चासनाओंकी अभिव्यक्ति ( उत्पत्ति ) होती है ।' 

' व्याख्या-वें कर्म संस्काररूपसे अन्तःकंरणमें संगृहीत 

( इकट्ठे हुए ) रहते हैं; अतः उन कर्मोमेंसे जो कमै जिस समय 

फळ भोग करानेके लिये तैयार होता दै, उस समय उस कर्मका 


जैसा फल होनेवाळा है, वैसी ही वासना उत्पन्न होती है, अन्य 


कर्मोके फठमोगकी नहीं ॥८॥ | 
सम्बन्ध-कर्मसँस्कार तो अनेक जन्मोंके अनन्त होते हैं, उनमें 
देश, काल और जन्म-जन्मान्तरका अन्तर पड़ जाता है, इस स्थितिमें 
वर्तमान जन्मके अचुरूप फलमोगकी वासनाएँ केसे उत्पन्न होती 
हः इसपर कहते हँ 
व | “५ जातिदेशकाळव्यवहितानामप्यानन्तर्य स्मृति- ९ 
संस्कारयेरिकरूपत्वात. ॥&॥ 
“जाति, देश और काळ--इन तीनोका व्यवधान रहनेपर 


भी कर्मके संस्कारामे व्यवधान नहीं होता हैः क्योकि स्मृति ओर 


संस्कार दोनों एकरूंप होते है । 


१३२. पातञ्जलयोगदशान | 
-व्याख्या-कोई कर्म किसी एक जन्ममें किया गया है और कोई 
कर्म किसी दूसरे ही जन्ममे किया गया.है, यह उन कर्मॉमें जन्मका | 
व्यवधान है | इसी तरह मिन्न-मिन्न.कमॉर्मे देश और कालका भी 
व्यवधान होता है । इस प्रकार जन्म, देश और कालका व्यवधान 
होते हुए भी जिस कमका फल प्राप्त होनेवाला है, उसके अनुसार" - 
भोगवासना उत्पन्न होनेमें कोई अडचन नहीं पड़ती; क्योंकि स्मृति और 
संस्कार--ये दोनों एक ही हैं | जिस कर्मफलका उत्पादक निमित्त 
कारण आ जाता है, वेसी ही वासना प्रकट हो जाती है । यदि 
किसीको उसके पूर्वजन्मके कर्मका फल भोगनेके लिये गौकी योनि 
. मिलनेवाली है, तो उसने गौकी योनि जब कमी पायी है, उसकी 
वासना प्रकट हो जायगी | भाव यह' कि चाहे उस जन्मके बाद 
दूसरे कितने ही जन्म बीत चुके हों, कितना ही समय बीत चुका 
हो और वह किसी भी देशमें हुआ हो, उसकी वासना स्फुरित हो 
जायगी । स्मृति और संस्कारोंकी एकता होनेके कारण जो फळं . 
मिलना है, उसीके अनुकूल भोगवासना यानी स्मृति पैदा हो जाती है॥९॥ 
< 8 सम्बन्ध-यहाँ यह शङ्का होती है कि जब वासनाओके 
अनुसार ही जन्म होता है और कर्मोक्रे अहुत्तार वासना होती है, ` 
तब सबसे पहले जन्म देनेवाली वासना कहाँते आयी,इसप्र कहते हे-- 


तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १ ०॥ 


“वे वासनाए अनादि हैं, क्योंकि प्राणीमै अपने बने 
इच्छा नित्य रहती है क 
व्याख्या-अत्येक प्राणीको जीवनकी इच्छा नित्य बनी रहती 
है, मृत्युका भय तुरंत जन्मे हुए क्षुद्र-से-क्षुद जीवोमे भी देखा जाता 
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| ' केवल्यंपाद-४ शङ्क ` 
है, इससे पूर्वजन्मकी सिद्धि होती है। उस जन्ममें भी मरणमयकी 
व्यापि होनेसे जन्म-जन्मान्तरकी परम्परा अनादि सिद्ध हो जाती है। 
अतएव वासनाओंका अनादित्व भी अपने-आप सिद्ध हो जाता है॥१०॥ 
सम्बन्ध-इस प्रकार यदि वासनाएँ अनादि हैं; तब तो इनका 


अभाव भी नहीं होता होगा, फिर पुरुषकी, सक्ति केसे होगी, 


तपर कहते है Ri 
हेतुफलाश्रयालस्बनेः संगृहीतत्वादेषामभावे 
तदभावः ॥११॥ . क 
हेतु, फल, आश्रय और आलस्बंन--इनसे वासनाऑका | 
संग्रह होता है, इसलिये इन ( चारो )का अभाव होनेसे उन 
(वासनाओं) का भी ( सवेथा ) अभाव हो जाता है! 
<*- व्याख्या-वासनाओंका हेतु अविद्यादि छेश और उनके रहते 


९ 


इए होनेवाले कर्म हैँ । इनका फल पुनजेन्म, आयु और भोग है । 


` आश्रय चित्त है और शब्दादि विषय आलम्बन है । वासनाएँ इनके 


सम्बन्धसे ही संगृहीत हो रही हैं । जब योगसाधनोंसे इनका 
अमाव हो जाता है अर्थात्‌ जब - विवेकङ्ञानसे अविद्याका नाश हो 


` जाता है ( योग? ४1३०), तब कमें फळ देनेकी सामथ्ये 
' नहीं रहती, चित्त अपने कारणमें विळीन हो जाता है ( योग० 
_ ४1 ३४ ) । उपयुक्त साधनोके न. रहनेसे विषयोंके साथ पुरुषका 


सम्बन्ध नहीं होता । इस प्रकार हेतु, फळ, आश्रय और आलम्बन-- 
इन चारोंका अभाव होनेसे वासनाओंका अभाव .अपने-आप हो 
जाता है, अतः योगीका पुनजन्म नहीं होता ॥११॥ 


सम्बन्ध-यदि सत्‌ वस्तुका कभी अमाव होता ही. नहीं, तब 





१३४ ` ` ` पातञ्चल्योगद्शंन . 
वासनाओंका और उनके हेठ आदिका ना होना कैसे सम्भव है, | 
इसपर कहते हे-- | 

अतीतानागतं स्वरूपतो;स्त्यध्वभेदादवमोणास ॥ १ २॥ 

“घर्मोम काळका भेद होता है, इस कारण जो चर्म 
' ( अविद्या, वासना, चित्त और चित्तकी वृत्तियाँ आदि ) अतीत 
हो गये हैं और जो अनागत हे--असी प्रकट नहीं हुए है, उनका 
भी खरूपसे अस्तित्व है.।? ॒ | 

व्याख्या-वस्तुका वास्तवमें अभाव कभी नहीं होता, वस्तुके धर्म क 
चित्त और वासना आदि कुछ अनागत स्थितिमें रहते हैं, कुछ वर्तमान 
स्थितिमे और कुछ अतीत स्थितिमें । इससे यह नहीं समझना चाहिये 
कि जो वर्तमान हैं, उन्हींकी सत्ता है, दूसरोंकी नहीं | क्योंकि उनका 
'खरूपसे अमाव नहीं होता है, अतीत और अनागत अवस्थामें वे . . 
अपने कारणमें रहते हैं, व्यक्त नहीं रहते । यह अपने कारणमें विलीन ' 
हो जाना ही उनका नांश या अभाव है; योगीका उन वासनादिके साथ 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, अतः वे योगीके पुनर्जन्ममें हेतु 
नहीं बन सकते ॥१२॥ ` | 

सम्वन्थ-पर्माका असली स्वरूप क्या है, सो बतलाते हैं--.. 

तत व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः ॥१३॥। ` | 
__ वि समस्त - धर्म व्यक्त स्थितिमें और सूक्ष्म स्थितिमें 

(सदैव ) गुणखरूप ही हुँ? | | | 

व्याख्या-वे धर्म जिस समय वर्तमान हैँ, उस समयं भी अपने 
कारणरूप गुणोंसे भिन्न नहीं है तथा जिस समय अन्नागत और 
अतीत- इन दोनों, ग्रकारकी सूक्ष्म स्थितिमें हैं, तब भी गुणस्वरूप 


० 


ne «>. जल 
क 


कैवल्यपाद-४ -: १३५ 
ही हैं; क्योकि. गुण उन धर्मरूप समस्त भिन्-मिनन वस्तुओमें 
धर्मी ( कारण ) ख्पसे सदैव अनुगत रहते हैं, उनका कमी 
अभाव नहीं होता । अतः बास्तवमें किसी मी वस्तुकी सत्ताको 
अमाव नहीं है. । शुणलरूपसे वह सदैव विद्यमान है, परन्तु 
परिणामशील होनेके कारण उसमें निरन्तर परिवर्तन होता रहता है।१ ३। 

सम्बन्ध-यादि ` गुणोंका परिणाम होनेसे -वास्तवमे सब कुछ 


.. गुणस्वरूप ही है तो फिर भिन्नभिन्न स्वभाववाले तीनों युणासे 
एक-एक वस्तुकी उत्पत्ति केसे हो जाती है, हरेकसे अलग-अलग 
` वस्तु होनी चाहिये थी ¦ इसपर कहते हैं-- ् 


परिणामैकत्वाद्‌ वस्तुतत्त्वस्‌ ॥ १ ४॥ 
“परिणामकी एकतासे वस्तुका वैसा होना सम्भव दे !' 
` ज्याख्या-परस्पर भिन्न खभाववाले गुणोका जन एक परिणाम 
होता है, सब मिल-जुलकर जब किसी एक बस्तुके रूपमें परिणत होते 
हैं, तब वैसा होनेमें कोई विरोध नहीं है '। भिन्नभिन्न वस्तुओंके 
एक परिणामसे एक वस्तुका प्रकठ होना प्रत्यक्ष देखंनेमें भी आता 
है । जैसे पृथ्वी और जल मिलकर सूर्य और चन्द्रमाकी रश्मियोंके 


` सम्बन्धसे वृक्षे रूपमें परिणत हो जाते हैं और उसमें फिर नाना 


जाति, नाना आकार और नाना व्यक्तित्वका भेद हो जाता है । परन्तु 
वस्तुतः वे अपने धर्मियोंसे सर्वथा अभिन्न हैं, उसी प्रकार सब 
वस्तुएँ गुणखरूप ही हैं, उनसे मिन नहीं हैं. ॥१४॥ 

सम्बन्ध-जों लोग यह मानते हैं कि इर्य कोई वस्तु नहीं 
नः वासनाके बलसे चित्त ही हश्यरूपमे प्रतीत होने लग जाता हे» 
उनकी मान्यता गलत हे; क्योंकि 


१३६ पातख्ळ्योगद्शन 


* बस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोविभक्तः पन्थाः॥ १ ५॥: ` 
च 'वस्तुकी एकतामे भी चित्तका भेद प्रत्यक्ष हे. इसलिये 
(चित्त और उसके द्वारा देखी जानेवाली वस्तु ) इन दोनोंका 
मागे अळग-अळग है.  . ` | 

` _ . व्याख्या-एक ही वस्तुमें मनुष्योके चित्तोंकी बृत्तियाँ अळग- 
अळग होती हैं अर्थात्‌ अनेक चित्तका. विषय वह एक ही वस्तु 
बनती है, यह प्रत्यक्ष है | इस परिस्थितिमें यदि वस्तु किसी एक | 
चित्तकी कल्पनामात्र मानी जाय तो वह अनेक चित्तोका -विषय 
नहीं वन सकती । अतः सबकी उसका खरूप ''नहीं' दीखना 
चाहिये था; परन्तु ऐसा नहीं होता, वह सबको ही दीखती है | 
इसके सिवा यदि उसको अनेक चित्तोंकी कल्पना मानी जाय, तो 
यह भी ठीक नहीं; क्योंकि वह वस्तु भिन्न-भिन्न काछ्में अनेक 
चित्तोंका विषय बनती हुई देखी जाती है | इस परिस्थितिमै' वह 


` - कौन-से अनेक चित्तोंकी कल्पना मानी जायगी ? अतएव वस्तुकी 


` कहते हैं-+ 


एकता और उसे विषय करनेवाले चित्तोकी अनेकता होनेके कारण 
दोनों अळग-अळग पदार्थ हं-यह मान्यता ही समीचीन है ॥१५॥ 


पम्बन्ध-युनः पूवपक्षका खण्डन करनेके लिये. दूसरा सूत्र 


न चैकचित्ततन् वस्तु तद्पमाणके तदा | 
कि स्यात्‌ ॥ १-६॥ क्क 
“दृश्य वस्तु किसी एक चित्तके अधीन नहीं है (क्योंकि) जब 


वह चित्तका विषय नहीं रहेगी, उस समय वस्तुका क्या होगा ? 
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. . व्याख्या-विद्यमान दृश्य वस्तु किसी एक चित्तकी कल्पना- 
मात्र नहीं है; क्योंकि यदि कल्पनामात्र. मानी जाय. तो जब वह 


` चित्त उसको विषय करना ( देखना ) छोड़ दे, उस समय वह नहीं 


रहनी चाहिये | परन्तु ऐसा नहीं होता, .वस्तु वैसी-की-वैसी ही 
विद्यमान रहती है । इंससे यह सिद्ध होता है कि दीखनेवाली 
वस्तु किसी एक चित्तके अधीन नहीं है तथा दृश्य. वस्तु चित्तसे 


' भिन्न है और वह संची है ॥१६॥ 


सम्वन्ध -यादि वाहरकी हश्य वस्तु. अपनी स्वतन्त्र सचा 

रखती है तो वह कभी दीखती है और कमी नहीं दीखती, इसमें . 
क्या कारण है ? इसपर कहते हैं-- 

तढुपरागापेक्षित्वाचचित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातस्‌॥ १७॥ . 


` चित्त, वस्तुके उपरागकी ( अपनेमें उसका प्रतिबिम्ब: 
पडनेकी ) अपेक्षावाला है, इस. कारण उसके. द्वारा वस्तु कभी 


ज्ञात और कभी अज्ञात होती है ।! 


व्याख्या-जिस पदार्थकी चित्तमें इन्द्रियोंकी समीपतासे 
परछाई पडती है, उसी वस्तुको चित्त जान सकता. है, अन्य वस्तुको . 
नहीं । उसे. वस्तुका ज्ञान ग्राप्त करनेमें उसके उपराग ( परछाईं--- 
प्रतिबिम्ब ) की अपेक्षा है । अतः जब जिस वस्तुका उसमे 
प्रतिबिम्ब पड़ता है, यानी इन्द्रियोंके द्वारा चित्तसे जब जिस वस्तुका 
सम्बन्ध होता है, उस समय वह वस्तु उसके ज्ञात हे और जिस 
समय वह .उसकी वृत्तिका. विषय नहीं बनती अथात्‌ चित्तम: 
उपरक्षित नहीं होती, उस समय अज्ञात है ॥१७॥ 
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सस्वन्धं-इस प्रकार हर्य वस्तुओंसे चिच्तकी भिन्न सचा सिद्ध. 
करके अब द्रष्टा पुरुषसे भी चिचकी भिन्न सत्ता सिड करते हैं-- _ 

सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्मभोः पुरुषस्या- 

परिणामित्वात्‌ ॥१८॥ 

“उस ( चित्त ) का स्वामी पुरुष परिणामी नहीं है, इसलिये 
चित्तकी वृत्तियाँ उसे सदा शांत रहती हैं ।! | 

व्याख्या-चित्त तो परिणामी है, इस कारण वह बाहरकी 
वस्तुआंको सदा नहीं देख सकता | जब जिस वस्तुका उसके साथ 
सम्बन्ध होता है, तमी उसे देखता है | किन्तु उस चित्तका खामी 
जो पुरुष है, वह भपरिणामी है । इस कारण वह उसकी बृत्तियोंको 
सदैव देखता रहता है | जिस समय जो वृत्ति उसमें उत्पन्न होती 

है और जो शान्त होती है, वे सभी उसे विदित. रहती हैं ॥१८॥ 
सम्बन्ध-चित्त, जिस प्रकार वस्तुका प्रकाशक है, उसी प्रकार 
अपना भी है | फिर चित्तसे मिच दूसरेको द्रष्टा माननेकी क्या 
आवश्यकता है ! इसपर कहते हे 
न तत्स्वाभास इऱ्यत्वात ॥१९॥ 

“वह (चित्त ) स्वप्रकाश ( प्रकाशखरूप ) नहीं है, क्योकि 
वह इड्य हे 

व्याख्या-चित्त दृश्य है, इसलिये जड है |वह खप्रकाश यानी 
अपने-आपको जाननेवाल--..प्रकाशख़रूप नहीं है, उसमें जो चेतनता 
दिखलायी देती है, जिसके कारण वह किसी अंशमें चेतन कहा 
जाता है, वह उसमें चेतन पुरुषका प्रतिबिम्ब पड्नेसे है | जब चित्तमें 
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बाह्य वस्तुएँ और चेतन पुरुष--इंन दोनोंका प्रतित्रिम्ब पड़ता 
है, उस समय पुरुष चित्तकी बृत्तियोंके रूपमें तद्रूप-सा हुआ 
रहता है ( योग० १.। ४ ) और चित्त चेतन-सा प्रतीत होने 
लगता है; परन्तु वास्तवमें जेसे इन्द्रियाँ और शब्द आदि विषय 
दृश्य होनेके कारण खभ्रकाश नहीं हैं, उसी प्रकार चित्त भी . 


छ्य होनेके कारण खप्रकाश नहीं है ॥१९॥ 


सम्बन्ध-चित्तको स्वप्नकाश माननेमें दूसरा दोष दिखलाते हैं; 
एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥ २०॥ ` 

“तथा (चित्त और उसका विषय )-इन दोनोके खरूप- | 
को जानना भी एक कालमें नहीं हो सकता ।' ट 

व्याख्या-बाहरके पदार्थका चित्तमें प्रतिबिम्ब पड़ता है, तब 
द्रष्टा पुरुषको उस प्रतिबिम्सहित चित्तका ज्ञान होना युक्तियुक्त 
है; क्योंकि वह. अपरिणामी है । परन्तु चित्त अपने खरूपको और 
दृश्य पदार्थके खरूपको एक साथ नहीं जान सकता; क्योंकि 
परिणामशीळ होनेके कारण उसे एक ही कालमें दो ज्ञान नहीं हो 
सकते । अतः यही समझना चाहिये कि चित्त खप्रकाश नहीं है। 
चित्तका काम केवल बाह्य पदार्थके खरूपको अपने खामी द्रष्टा पुरुष- 
के सामने रख देना है; फिर उसे जाननेका काम तो पुरुषका है ॥२०॥ 


सम्बन्ध-चित्तसे विषयका साक्षात्कार होता है और वह चित्त _ 
उस विषयसहित दूसरे चित्तते देखा जाता है। इस प्रकार वित्तका 
और विषयका एक साथ ज्ञान हो जाता है, यह मान लिया जाय 
तो क्या हानि है ! इसपर कहते हैँ | 
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चित्तान्तरहशये बुडिबुद्धेरतिप्रसडः स्मृतिसङ्करश्व॥२ १॥ 


" एक चित्तको दूसरे चित्तका दृश्य मान लेनेपर वदद चित्त 
फिर दुसरे चित्तका हदय होगा--इस प्रकार अनवस्था प्राप्त 

' होगी ओर स्मृतिका भी मिश्रण हो जायगा ।' | 

| ` व्याख्या-इस प्रकार एक चित्तको दूसरे चित्तका दृश्य मान 
लेनेसे एक तो अनवस्था दोष आता है, दूसरे स्मृतिके सङ्कर हो 
जानेका दोष आता है; क्योंकि एक चित्तने तो किसी विषयको 
जाना, दूसरेने उस विषयसहित चित्तको जाना, इसी प्रकार दूसरेको 
तीसरेने, तीसरेको: चौथेने, इस तरह चलता रहनेपर तो एक 
वस्तुका ज्ञान भी कभी समाप्त नहीं होगा, यह अनवस्था दोष 
आवेगा और उन अनेक ज्ञानोंकी एक साथ स्मृति होनेपर यह 
निणय नहीं हो सकेगा कि कौन-से ज्ञानका क्या खरूप है, स्मृतिका 
मिश्रण हो जायगा, सो यह किसीके अनुभवकी बात नहीं है । सब 
कोई ऐसा ही स्मरण करते हैं कि अमुक पदार्थको मैंने जाना 
था । ऐसा कोई नहीं कहता किं अमुक पदार्थको, उसके ज्ञानको 
फिर उसके ज्ञानसहित ज्ञानको, फिर उसके भी ज्ञानसहित ज्ञानको 
मैंने जाना था इत्यादि | अतः चित्तसे भिन्न द्रष्टाको मानना ही 
युक्तिसन्गत है ॥ 


प्रम्बच्ध-पिच स्वप्रकाञ्र भी नहीं है और दसरे चित्तका 
विषय भी नहीं है तो फिर यह बतलाना चाहिये कि चित्तका 
द्रा कौन है; क्योंकि पुरुष तो असङ्ग और निर्विकार है, वह , 
किसीका द्रष्टा और सोक्ता केसे हो सकता है, इसपर कहते हैं-- 
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चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापततौ स्वब्ुडिसंवेदनस्‌।२२। 
` ` ध्यद्यपि चेतन शक्ति ( पुरुष क्रियासे रहित और असङ्ग 
है, तो भी तदाकार हो जानेपर उसे अपनी बुद्धिका ( चित्तका.) 
ज्ञानहोताहै? , | dps 
व्याख्या-चेतन पुरुष निर्विकार, अपरिणामी, क्रियाशून्य' 
और असङ्ग है, इसमें कोई सन्देह नहीं; परन्तु विकारशीळ नाना 
प्रकारके दृश्य पदाथेकि प्रतिबिम्बसे तदाकार इए चित्तके सम्बन्धसे 
जब वह चित्तके आकारवाला-सा हो जाता है ( योग० १। ४ » उस 
समय उसे वृत्तियोंसहित बुद्धिका ज्ञान होता है । अतः उसे अपनी बुद्धि 
| और बुद्धिकी वृत्तियोंका ज्ञाता और भोक्ता कहा जाता है । वास्तवमें 
। तो पुरुष न ज्ञाता ही है और न मोक्ता ही, वह तो सर्वथा निर्विकार! 
असङ्ग और खप्रकाश चेतनमात्र है । भाव यह है कि चेतनके 
उपरागसे उपरक्षित हुई बुद्धिकाकेवछ अनुकरण करनेवाला-सा होनेके 
र कारण ही चेतनको ज्ञाता कहा जाता है ॥२२॥ 


सम्बन्ध-ऐसा किस कारणसे होता है, यह बतलाते हैं- ` 


hs 
| __ द्रष्टद्र्योपरक्त॑ चित्तं सवोथेस्‌ ॥२र 
' `. दृष्टा और इच्य--इन दोनोखे रँगा हुआ चित्त सब 
अथेवाला हो जाता है । न. 
व्याख्या-यह चित्त जब दस्य पदार्थसे रँगा हुआ अपने. 
खरूपके सहित द्रष्टाका बिषय ( दरेय ) बनकर उससे 
सम्बन्धित होता है, तब द्र और दृश्य--इन दोनेंके रंगे र 
जाता है अर्थात्‌ उन दोनोंका प्रतिबिम्ब इसमें पडनेके कारण यहा: 
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दोनोंका आकार धारण कर लेता है और इसका निजी रूप भी 

वर्तमान रहता ही है, इस कारण यह चित्त ही सब अर्थवाला हो 

जाता है यानी दृश्य पदार्थके रूपवाला, द्रष्टा पुरुषके रूपवाला . . 

और अपने रूपवाळा---इस प्रकार सर्वरूपवाला हो जाता है । | 
इसे इस प्रकार समझना चाहिये 

( १ ) चित्ततत्त्व या बुद्धितत्व जो कुछ कहिये--यह तीनां 
. गुणोंका पहला और सात्विक परिणाम है । यह क्रियाशील, परिणामी 
और जड है, किंतु सात्विक होनेके कारण स्फटिकमणिकी भाँति 
उज्ज्वल है; यह चित्तका अपना रूप है । 

( २ ) इसके सामने जिस समय जैसा बाह्य पदार्थ आता 
है अर्थात्‌ जिस पदार्थका सम्बन्ध होता है, उसके रंगमें रंगा हुआ 
यह तदाकार हो जाता है, इसलिये पदार्थके रूपमें प्रतीत होता है । 

( ३ ) पुरुषके साथ सम्बन्ध होनेके कारण यह द्रष्टा चेतन 
पुरुषके रंगमें रँगा हुआ रहता है, इसलिये यह तदाकार हुआ 
चेतनके रूपमें प्रतीत होने लगता है । 

वास्तवमे चित्त उसमें प्रतिबिम्बित होनेवाले विषयोंसे और 
चेतन पुरुषसे सर्वथा मित्र है तो भी ्रान्तिसे उनके रूपमें प्रतीत 
होने ठग जाता है । अतएव कई दर्शनकार तो चित्तको ही. 
` चेतन--द्रष्ट मानकर कहने लगते हैँ कि चित्तसे भिन्न और कोई द्रष्टा 
नहीं है और दूसरे यह कहते हैं कि चित्तसे अतिरिक्त ये दीखने- 
बारे गौ, घट आदि और उसके कारणरूप पञ्चभूत आदि पदाथ 
भी कुछ नहीं हैं; चित्त ही सब रूप होकर दिखलायी देता है | 
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परन्तु यह भ्रम समाधिके द्वारा पुरुषकी अपने खरूपमें स्थिति हो 
जानेपर नष्ट हो जाता है ॥२३॥ | 

सम्बन्ध-अब चित्तसे भिन्न द्रष्टा पुरुषकी सत्ताको दृढ़ करने” . 
के लिये दूसरा हेतु बतलाते हैं-- 


तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि पराथ 
संहत्यकारित्वात्‌ ॥ २४॥ 


“चह ( चित्त) असंख्येय वाखनाओसे चित्रित होनेपर  . 


भी. दूसरेके लिये है; क्योंकि यह संहत्यकारी ( मिळ-जुळकर 
कार्यं करनेवाला ) हे।' 

व्याख्या--जो बस्तु बहुत पदार्थोंसे मिळ-जुळकर कार्यमें समथ 
होती. है, वह संहत्यकारी कहलाती है-जेसे मकान, भोजन आदि । 
ऐसी बस्तु अपनेसे भिन्न किसी दूसरेके ल्यि ही हुआ करती है; 
अपने लिये नहीं; अतः वह परार्थं कहलाती है । यह चित्त भी 
सत्त्व, रज और तम- इन तीनों गुणोंके मिश्रणसे उत्पन्न है तथा बाह्य ._ 


. पदाथ और इन्द्रियोंके संयोगसे उनसे. मिल-जुळकर काये करनेमें 
समर्थ होता है; अंतः यह अपने. लिये नहीं है, द्रा पुरुषके लिये ' 


है तथा उसीके भोग और अपवर्गके सम्पादनाथ यदद नाना वासनाओं-. 
से चित्रित है, अपने ल्यि नहीं । 


भाव यह है कि यद्यपि चित्तमें ही सब बाह्य पदार्थोके चित्र . 


पड़ते हैं और बह अगणित वासनाओंसे रंगा हुआ है तो भी वह 


` खयंप्रकाश और द्रष्टा नहीं है; क्योंकि वह. बाह्य पदार्थ और इन्द्रिय 


आदिसे मिल-जुलकर काम करनेवाळा है, अतः दूसरेके लिये है॥२४॥ 
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सम्बन्ध-यहाँतक चित्त और आत्मा- इन दोनोंकी भिन्नता-' 


` का युक्तियोंद्वारा प्रतिपांदन किया; किन्तु युफ्तियाँसे तो आत्माका ` 


स्वरूप सामान्य भावसे ही 'समझमें आता है, उसके स्वरूपका 


_ विरेष ज्ञान तो समाविद्वारा ही हो सकता है | अतः समाधिमें 


होनेवाले विवेकज्ञानद्वारा जब योगी आत्मस्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कर 
लेता है, तब उसकी क्या पहचान है, यह बतलाते हैँ-- 


विशेषदशिन आत्मभावभावनाविनिवृर्तिः ॥ २ ५॥ 


_ ५( समाघिजनित विवेकज्ञानके द्वारा चित्त ओर आत्माके 
भेदको प्रत्यक्ष कर लेनेवाले योगीकी आत्मभावविषयक भावना ' 
सर्वथा निवृत्त हो जाती है? . | 

व्याख्या-अपने खरूपको जाननेके लिये जो इस प्रकारके 
संकल्प होते हैं कि मैं कौन हूँ, केसा हुँ- इत्यादि, इसका नाम 
आत्मभावभावना अर्थात्‌ आत्मज्ञानके विषयका चिन्तन है । यह 
जबंतक मनुष्यको आत्माके खरूपका ज्ञान नहीं होता) तबतक 
ऊंचे-से-ऊँचे साधकमे भी विद्यमान रहती है | परंतु जिसने विवेक- 


' ज्ञानद्वारा इस मेदको मळीमाँति समझ लिया है कि शरीर और 


चित्त आदिसे आत्मा भिन्न है, जिसे अपने स्वरूपका संशयरहित 


. प्रत्यक्ष अनुभव हो गया है, उसकी उपयुक्त आत्मभावभावना सर्वथा 


मिट ज्ञाती है | यही उसकी पहचान है ॥२५॥ 
“;सस्बन्ध-उस समय उत्त योगीके चित्तकी कैसी स्थिति रहती 


हैं) बहे बलाते है-- ` 
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तदा विवेकनिम्नं केवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌॥ २६॥ 

'उस समय योगीका चित्त विवेकमे झुका हुआ ओर 
कैवल्यके अभिसुख हो जाता है । | 

व्याख्या-अज्ञान-अवस्थामे साधारण मनुष्योंका चित्त अज्ञानमें 
नेमग्न और विषयपरायण अर्थात्‌ विषयोंके अमिसुख रहता है । परन्तु 
जब विवेकज्ञानका उदय हो जाता है, उस समय योगीका चित्त निःसार 
संसारके विषयोंकी ओर नहीं जाता, उनसे सर्वथा विरक्त हो जाता है 
और उस विवेकञ्ञानमें निरन्तर बहता है. तथा कैवल्यके अमिमुख हो 
जाता है यानी अपने कारणमें विठीन होना आरम्भ कर देता है । 
क्योंकि चित्तका अपने कारणमें विळीन हो जाना और दशका खरूपमें 
प्रतिष्ठित हो जाना--यही कैवल्य है ( योग० ४ । ३४ ) ॥२६॥ 

सम्बन्ध-यदि योगीका चित्त विवेकज्ञानमें झुका हुआ रहता है 
तथा अपने कारणमे विलीन होने लगता है तो फिर व्युत्थान-अवस्थामें 
उसकी दूसरी वृत्तियाँ कैसे होती होंगी, इसपर कहते हैं-- 

तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥२७॥ 

“उस्र ( समाधि ) के अन्तरालमें दूसरे पदार्थोका ज्ञान 
पूर्वसंस्कारोंसे होता है ।' 

व्याख्या-विवेकज्ञानमें निमग्न हुए चित्तमें व्युत्यान-अवस्थाओके 
समय जो अन्य वस्तुओंकी प्रतीतिका व्यवहार देखनेमें आता है, वह 
दश्धबीजके सदश विद्यमान पूर्वसंस्कारो देखनेमें आता है ॥२७॥ 

सम्बन्ध-उन संस्कारोंका संवंथा नाश कव और कैसे होता 
है, इस जिज्ञासापर कहते हे 

पा० यो० द० १० 
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हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ ॥२८॥ 

इन संस्कारांका विनाश क्लेशोंकी भाँति कहा गया है ।? 

व्याख्या-दग्ध हुए बीजके सदर जो सूक्ष्म क्लेश हैं, उनका 
अभाव जेसे प्रतिग्रसवसे अर्थात्‌ कारणमें कार्यके लयसे बतलाया है 
( योग० २ | १० ) उसी प्रकार इनका भी समझ लेना चाहिये । 
जबतक किसी भी परिस्थितिम चित्त वर्तमान है, तबतक संस्कारोंका 
सवेथा नाश नहीं होता, उनका नाश तो चित्तके अपने कारण 
गुणोमें विळीन होनेपर उसके साथ ही होता है । परन्तु भूने हुए 
बीजके सदश ज्ञानरूप अग्निसे जलाये हुए संस्कार विद्यमान रहकर 
भी पुनजेन्मके हेतु नहीं बन सकते | अतः उनके कारण होनेवाला 
पदार्थोका ज्ञान नये संस्कारोंका उत्पादक नहीं है ॥२८॥ 


सम्बन्ध-विषेकज्ञान आप्त होनेके वाद क्या होता है, 
इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


प्रसंख्याने$प्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्याते- 
CO 
धमंमेघः समाधिः ॥ २६॥। 
“जिस योगीका विवेकशानकी महिमामें भो वेराग्य हो जाता 


है, उसका विवेकश्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहनेके कारण उसको 
धर्ममेघ समाधि प्राप्त हो जाती है ।” 


व्याख्या-जब विवेकज्ञान उदय होता है, तब योगीके चित्तम 
अत्यन्त खच्छता आ जाती है |'अतः उसमें विलक्षण शक्ति आ 
जाती है, उस समय योगी सर्वज्ञ हो जाता है (.योग० ३ । ४ ९)। 
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ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होनेपर भी जो. योगी उस सामथ्यंका उपभोग 
नहीं करता, सर्वेक्षतारूप ऐश्वर्य आसक्त नहीं होता, उससे 


. सर्वथा विरक्त हो जाता है, तब उसके विवेकज्ञानमें किसी प्रकारका 


अन्तराय ( विष्न ) नहीं पड़ सकता, "ह निरन्तर उदित 
( प्रकाशमान ) रहता है, इसलिये तत्काळ ही उस योगीको 
धर्ममेघ समाधि प्राप्त हो जाती है. ॥२९॥ 


सम्बन्ध-उस घर्ममेघ समाघिसे क्या होता है? इसपर कहते हैं- 
ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः ॥३ ०॥ 


“उस ( घर्ममेघ समाधि ) से क्लेश और कर्मांका सर्वेथा 
नाश हो जाता है ।' 

व्याख्या-उक्त प्रकारसे जब योगीकी धर्ममेघ समाधि सिद्ध हो 
जाती है, तब उस योगीके अविद्यादि पाचों क्लेशा तथा झुक, कृष्ण 
और मिश्रित--ऐसे तीनों प्रकारके कर्मसंस्कार समूल नष्ट 
हो जाते हैं | अतः वह योगी जीवन्मुक्त कहरता है ॥३०॥ 


सम्बन्ध-उस समय योगीके ज्ञानका क्या स्वरूप रहता हे; 
यह बतलाते हैं-- 
तदा सवोवरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्या- 


उज्ञेयमल्पस्‌ ॥२ १॥ 


«इसर समय जिसके सब प्रकारके परदे और मळ हट चुके 
है, ऐसा शान अनन्त ( खीमारदित ) हो जाता है, इस कारण 
ज्ञेय पदार्थ अल्प हो जाते हैं ।' | 
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व्यारूया-विवेक-ज्ञानकी ग्राप्तिके पहले ज्ञानको सीमाबद्ध करने- 
वाळे जितने भी अविद्या आदि परदे रहते हैं एवं उसमें जितना भी 
कमे-संस्काररूपमें संग्रह किया हुआ मळ रहता है, वे सब-के-सव उपयुक्त 
धर्ममेघ समाधिमें नष्ट हो जाते हैं| इस कारण योगीका ज्ञान 
अनन्त- सीमार्‌हित हो जाता है, तब दुनियाके जितने भी ज्ञेय 
पदार्थ हैं, वे ऐसे अल्प हो जाते हैं, जिस प्रकार आकारामें जुगनू 
( खद्योत ); उस समय उस सिद्ध और मुक्त योगीसे कोई भी तत्त 
अज्ञात नहीं रह सकता ॥३१॥ 


सम्वन्ध-यहाँ यह प्रश्न उठता है [कि तीनों गुण परिणामग्चील 
हैं, अतः उनका परिणाम अवश्यम्भावी है, फिर वे योगीके ल्यि 
पुनर्जन्म देनेवाले क्यों नहीं होते, इसपर कहते है - 


ततः कृताथोनां परिणामकमसमाप्तिगुणानाम ॥३ २॥ 


“उसके वाद अपने कामको पूरा कर चुकनेवाले गुणांके 
परिणामक्रमकी ( परिणामसम्वन्धी सिलसिलेकी ) समाति हो 
जाती है ।' 

व्याख्या-जब योगीको धर्ममेध समाधिकी प्राप्ति हो जाती है, 
तब उसके लिये गुणोंका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, उनका काम, 
जो पुरुषको भोग और अपवर्ग देना है, पूरा हो जाता है; इस 
कारण उनका जो निरन्तर परिवतन होते रहनारूप परिणामक्रम है, 
वह उस योगीके लिये समाप्त हो जाता है | अत: वे मावी शरीरका 

निर्माण नहीं कर सकते ॥३२॥ 


केवल्यपाद-४ १४९ 
सम्बन्ध-प्रसज्ञवश कमका स्वरूप बतलाते हैं-- 
क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्रोह्मः क्रमः ॥२ ३॥ 

«जो क्षणोंका प्रतियोगी है और परिणामके अन्तमे जिसका 
स्वरूप समझमै आता है, चह क्रम दै! 

व्याख्या-कोई भी वस्तु जब किसी एक रूपसे दूसरे रूपमें 
बदलती है या एक रूपमें रहती इई भी पुरानी होती चढी जाती 
है, तब वह उसका परिणाम किसी एक दिनमें, एक घडीमे या एक 
पलकमें नहीं हो जाता; उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, 
परंतु जाननेमें नहीं आता । उस वस्तुका दूसरा परिणाम पूर्ण होनेसे 
यह अनुमानद्वारा जाना जाता है कि यह एक साथ नहीं बदली है, 
क्रमसे बदलती रही है ( योग० ३ । १५ और ५२ की टीकामें ` 
झी क्रमका वर्णन आया है. ) । इस प्रकार क्रमका ज्ञान परिणामके 
अन्तमें होनेसे उसे यहाँ 'परिणामापरान्तनिम्रोह्ः कहा है और 
प्रत्येक क्षणसे इसका सम्बन्ध है । एक क्षणके बाद दूसरा क्षण, 
उसके बाद तीसरा क्षण- इस तरह क्षणोंके प्रवाहमें जो पूर्वापरका 
ज्ञापक ( जनानेमें निमित्त ) है, उसीको “क्रमः कहते हैँ । अतः 
इसको क्षणप्रतियोगी कदा गया है । क्षणप्रतियोगीका शब्दार्थ यह 
भी किया जा सकता है कि जो क्षणोंका प्रतियोगी यानी विभाजक 
( विभाग करनेवाला ) है, वह क्रम है ॥३३॥ 

सम्बन्ध -पहले बत्तीसवें सूत्रमें गुणॉके परिणामक्रमकी समापि- 
को कैवल्य नाम दिया गया है? उक्त कैवल्यके स्वरूपका प्रतिपादन 
करके इस शाल्रकी समाति करते है | 
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पुरुषाथशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं 
खरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति ॥३ ४॥ 


“जिनका पुरुषके लिये कोई कतंब्य शेष नहीं रहा, ऐसे 
गुणाका अपने कारणमें विलीन हो जाना कैवल्य है अथवा (याँ 
कहिये कि ) द्रष्टाका अपने खरूपमें प्रतिष्ठित हो जाना 
( केवल्य ) है।' 

व्याख्या-गुर्णोकी प्रवृत्ति पुरुषके भोग और अपवर्गके सम्पादन 
करनेके लिये है | इसी कामको पूरा करनेके लिये वे बुद्धि, अहंकार, 
तन्मात्रा, मन, इन्द्रियाँ और शब्दादि विषयोके आकारमें परिणत 
होते हैं | जिस पुरुषके लिये वे गुण भोग मुगताकर अपवर्ग ( मुक्ति) 
सम्पादन कर देते हैं, उसके लिये उनका कोई कर्तव्य शेष नहीं 
रहता; तब वे अपने प्रयोजनको पूरा कर चुकनेवाले कार्य और 
कारणरूपमें वरिभक्त हुए गुण प्रतिलोमपरिणामको प्राप्त होकर अपने 
कारणमें विळीन हो जाते हैं | यही गुणोंका कैवल्य अर्थात्‌ पुरुषसे 
अलग हो जाना है; और उन गुगोंके साथ पुरुषका जो अनादिसिद्ध 
अविद्याकृत संयोग था, उसका अभाव हो जानेपर अपने खरूपमें 
प्रतिष्ठित हो जाना, यह . पुरुषका केवल्य अर्थात्‌ .प्रकृतिसे सर्वथा 

अलग हो जाना है ॥३४॥ 
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सहित -)॥ 
गीता मूल महीन अक्षर )॥ 
गीताडायरी सन्‌ १९५१ 
साधारण जिल्द |=) 
प्रश्नोपनिषद्‌ ।2.) 
ऐतरेयोपनिषद्‌ | =) 
श्रीमद्भागवत महापुराण 
मूळ ( गुटका ) सजिर्द+ ३) 
श्रीरामचरितमानस | 
मझोली भाषाटीका सजि० ३॥) 
मझोली मूळ सजिल्द ' . २) 
मानस-शंका-समाधान DD 
त्रिनय-पत्निका १) सजि० १2) 
गीतावळी सटीक १)सजि० १२) 


तत््व-चिन्तामणि (बड़ा ) 


भाग १ अजिल्द ॥|=) 
११ २-_॥|=) सजिल्द ` १।) 
2 २--॥%) सजिल्द १-) 
2 १-१) सजिल्द १1) 
तरच-चिन्तामणि ( गुटका ) 
भाग १ ।-) 
99 ५ |) 


ढाई हजार अनमोल बोळ 
( सत-वाणी ) ॥>) स० ॥2) 


कंवितावली ॥-) 
दोहावळी , ॥) 
सुखी जीवन ॥) 
नेवेद्य ॥) 
उपनिषदोंके १४ रत् >) 
लोक-परलोकका सुधार भाग १ ।=) 
लोक-परलोकका सुधार भाग २॒ 12) 
रामायण प्रथमा परीक्षा ।=) 
भक्त नरसिंह मेहता ।=) 
प्रेम-दर्शन ।-) 
भक्त-चरित-माळा 

भक्त बाळक |=) 
भक्त नारी ।-) 


भक्त-पञ्चरल 
आदरो भक्त 
भक्त-चन्द्रिका 
भक्त-सप्तरत् 
भक्त-कुसुम 
प्रेमी भक्त 
प्राचीन भक्त 
भक्त-सोरभ 
भक्त-सरोज 
मक्त-सुमन 
आद्शे चरित-माला 
भक्तराज हनुमान्‌ 
सत्यप्रेमी हरिश्चन्द्र 
प्रेमी भक्त उद्धव 
महात्मा विदुर 
भक्तराज धुव ' 
विवेक-चूडामणि 
यरमार्थ-पत्रावली भाग १ 
33 २ 
99 डे 
कल्याण-कुञ्ज 
महाभारतके आदर्श पात्र 
आदर्श भ्रातृ-ग्रेम 


° मानव-धर्म 


गीता-निबन्धावली 
साघन-पथ 
मनन-माला 


[ ४२ | 


(2) 


ले 


-) 
-) 
ऱ्य 


।-) 


॥) 
।-) 


।=) |. 


।=) 


-) 
-) 
#) 
>)॥ 
#) 
।-) 
।) 
|) 
॥) 
।) 
।) 
£) 
£) 
=)|| 
=)|| 
=)|| 


नवधा भक्ति =) 
बाल-शिक्षा =) 
रामायण-शिशु-परीक्षा पाठ्य- 
पुस्तक =) 
भजन-सग्रह 
प्रथम भाग =) 
द्वितीय भाग =) 
तृतीय भाग =) 
चतुर्थ भाग >) 
पञ्चस भाग =) 
गीताके पदोंकी वर्णानुक्रमसूची >) 
स्रीधर्म-प्रश्नोत्तरी -)॥ 
नारीधर्म ~)॥ 
गोपी-प्रेम ~) 
मनुस्मृति दूसरा अध्याय -)| 
ध्यानावस्थामें प्रभुसे वार्तालाप -)॥ 
श्रीविष्णुसह्ननामसटीक -)॥ 
हनुमानबाहुक ~) 
श्रीसीताके चरित्रसे.आदर्श 
शिक्षा -)। 
मनको वशमे करनेके उपाय -)। 
ईश्वर ~)। 
मूल रामायण -)| 
रामायण-मध्यमा-परीक्षा-पाख्य- 
चळ पुस्तक -)। 
हरेराममजन १४ माला 1”) 
हरेराममजन ६४ माला १) 
शारीरकमीमांसादर्शन )॥ | 
बलिवेश्वदेवविधि )॥' 


[| 


The Philosophy of '* The Divine Name 
Love 1-0-0 and Its Practice 0-3-0 

तः The Immanence of 
Gems of Truth (टन 


( Second Series ) 


( Bound ) 0-1 2-0 What 15 God 2 0-2-0 


Wavelets of Bliss 0-2-0 
The Bhagavadgita 0-4-0 | What is Dharma? O-0-9 
Bound 0-6-0 | The Divine Message 0-0-9 
नयी सूचना | 

छोटी-छोटी पुस्तकोके बंद लिफाफोमै पैकेट बनाये गये 
ह । इन पैकेटोपर पुस्तकोंके अलग-अलग नाम तथा मूल्य छाप 
दिया गया है । पैकरेटाम हेर-फेर नहीं किया जाता है। किसी 

भा पुस्तककी अधिक संख्यामे अलग माँग दी जा सकती है । 


पैकेटोंका विवरण इस प्रकार है-- 

पेकेट छ ७ 

पेकेट नं० १, पुस्तक-संख्या १३, मूल्य ॥) 
१-सामयिक चेतावनी =) | ९-श्रीमद्भगवद्गीताका तात्त्विक 

._ २-आनन्दकी लहरें =) विवेचन -) 

३-गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र -) | १०-भगवत्तत्त्व -) 
४-श्रीप्रममक्तिप्रकाश =) | ११-सन्ध्योपासनविधि अर्थ- 
५-ब्रह्मचय . & 3»: 22) सहित -) 
४-सस महाव्रत =) | १२-हरेरामभजन दो माला )॥। 


७-सचा सुख ओर उसकी प्राति--) | १३ -पातञ्ञल्योगदर्शन भूल )| 
<-भगवन्नाम =) TY 


पैकेट नं० २, पुस्तक-सं० ५, मूल्य ।) 


१-संत-महिमा )॥। | ४-वैराग्य )॥ 
२-श्रीरामगीता )॥ | ५-रामायण सुन्दरकाण्ड -) 
र “विष्णुसहनाम मूल )॥। ह 








Be TO सन सन - पड >. यवा me > क Se MINDEN. 4 
पु ` क ee sr I लाणाकाल re ट ST rns 
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ह. 


। ४ 1 


पैकेट नं० ३, पुस्तक-संख्या १६, मूल्य ॥) 


१-बिनय-पत्रिकाके पंद्रह पद 
( सार्थ ) )॥ 
२-सीतारामभजन )॥ 
३-भगवान्‌ क्या हैं ! )॥ 
४-भगवानकी दया )॥ 

५-गीतोक्त सांख्ययोग ओर 
निष्कामकर्मयोग )॥ 
६-सेवाके मन्त्र )॥ 
७-प्रश्नोत्तरी )॥ 
८-सन्ध्या विधिसहित )॥ 


-सत्यकी शरणसे मुक्ति )॥ 


पैकेट नं० ४, पुस्तक-सं० १८, मूल्य ।) 









1 
| 
| 

१०-भगवत्प्रासिके विविध 

उपाय ॥ ४ 
११-व्यापारसुघारकी आवश्यकता ; 

और व्यापारसे मुक्ति )। | 
१२-स्त्रियांके कल्याणके कुछ . ; 

घरेलू प्रयोग Wm | 
१३-परळोक ओर पुनर्जन्म )॥ | 
१४-ज्ञानयोगके अनुसार विविध 

साधन M Ff 
१५--अवतारका सिद्धान्त रे | 
१६-गीताके #ठोकोंकी वर्णानु- 

नक्वी _)। 

ग 


> 


१-धर्म क्या है ! ) | १०-शोक-नाशके उपाय || 
२-श्रीहरिसंकीर्तन-धुन ) | ११ ल । ल्यियाम ¦; 
३-दिव्य सन्देश )। 
४-नारद-भक्ति-सूत्र ) | १२-चेतावनी 
५-महात्मा किसे कहते ह! )। | १ रेटत्यांगसे भगवत 
६-इस्वर दयाल और न्यायकारी | १४ 

दै )) | १५-छाभम पाप र 
७-प्रेमका सच्चा स्वरूप ) | १६-ससछोकी गीता आधा पसा | 
८-दमारा कर्तव्य ¦ )। | १७-१८-गजछ गीता २ प्रति _) | 
९-कल्याणप्रापतिकी कई युक्तियाँ )। 1) 

पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


नोट-कृपया पेशगीसहित आर्डर भेजें । 
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